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“परे सन्‍्मुख वह भारतीय राष्ट्र है, जिसके प्रत्येक नाग- 
रिक को यथेष्ठ अधिकार और सुविधायं प्राप्त छें, परन्तु सब 
नागरिक अपना कतेव्य ओर उत्तरदायित्व भी पद्दिचानते हैं । 


मेरे राष्ट्र में दुख, दीनता ओर संघष आदि का पता नहीं; 
सर्वत्र सुख, शान्ति; प्रेम ओर परोपकार का दृश्य है। ” 


लिमिट मिलती त्त्य ज्ेम्य 
३ उमा चाय <रठा बय ८ 


हद व लो संख्या १६. 
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भगवानदास केला 
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प्रकाशक क्‍ 
व्यवस्थापक, भारतीय गअन्थमाला, यरून्दावन | 
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आैलोक्यनाथ शार्मा, “जमुना प्रिन्टिग वक्स”, मथुरा । 
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प्रथम संस्करण । 
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किक 
निकेदन्‌ 
“जिशद्ता 
यह पुस्तक अपने महत्व-पूण विषय की दृष्टि से बड़त 

संक्षितत ओर छोटी है; ओर, जान बूझकर, यह ऐसी रखी 
गयी है । तथापि, इसे अवलोकन करने से यह ज्ञात हो 
जायगा कि इसमें पर्याप्त विचार-सामग्री है। कहीं कहीं तो 
इसकी एक एक वात, और एक एक वाक्य पर बहुत तके 
वितके होगा। अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर, 
हमने इसे पुस्तकाकार छपाने से पूवे “ कमंबीर ' तथा 
“आज़ ' आदि पन्नों में इस विषय के लेख प्रकाशित कराये, 
तथा सम्रय समय पर कहे विद्वानों से इस सम्बन्ध में 
विचार-विनिमय किया। हमें परामर देने वाले सज्ानों में 
श्री० पंडित जगन्नाथ जी शम्मोी, एम. ए.., एछ-एल. बी., 
मथरा, तथा श्री० शैेकर सहाय जी सकसेना एम. ए., 
विश्ञारद, प्रोफ़ेसर बरेली कालिज, विशेष उल्लेखनीय हैं। 
श्री० सकसेना जी ने इस पुस्तक के लिए “दो शब्द ' लिखने 
की भी रूपा की है। हम इनके अत्यन्त रतज्ञ हैं । 


हम चाहते हैं कि भिन्न भिन्न विद्वान पाठइक्न और लेखक 
इस पुस्तक में वर्णित विषय पर अपना मत प्रकट करके हमें 
ऊताथ करें, जिससे अगले संस्करण में आवश्यक संशोघन 
और परिवद्धन किया जाय। यह तो स्पष्ट ही है कि हम 
उसी आलोचना से लाभ उठा सकेंगे जो रचनात्मक हो, 
स्पष्ट हो, ओर व्योरेबार हो । आशा है, आलोचक महाशय 
इसी दृष्टि से कुछ लिखने की कृपा करेंगे । 

विनीत 


भगवानदास केला, 


“6० 


श्रीयुत भगवानदास जी केला का स्थान ठोस, उपयोगी 
तथा सुरुचि-पूर्ण साहित्य उत्पन्न करने वालों में बहुत ऊंचा है। 
उन्हें केवछ एक ही धुन है, वह है देश में राष्ट्रीय जागृति 
को स्थायी रूप से प्रज्वलित करने वाले ठोल साहित्य को 
उत्पन्न करने की। महान आशथिक कठिनाइयों को सहकर 
भी जो साहित्यिक तपस्था वे कर रहे हैं, उसकी चाहे 
आधुनिक पीढ़ी उपेक्षा करे, किन्तु भावी पीढ़ियां तो उसके 
मूल्य को अवश्य समझेगी। इस पुस्तक में केलाजी ने 
भारतीय नागरिकों की वतमान स्थिति का दिग्द्शन कराते 
हुए यह वतलाया है कि सुखी तथा आदर्श जीवन के लिए 
समाज के भिन्न भिन्न अगों को क्‍या क्‍या स॒विधायें प्राप्त 
होनी चाहियें। 


भारतीय समाज के विचारों में ऋान्ति उत्पन्न हो चुकी 
है। घार्मिक, राजनेतिक तथा सामाजिक जीवन में तेज़ी 
से ज्वार भाटे आरहे हैं; ओऑर उनकी बढ़ती हुई लहरें 
प्राचीन रूढ़ियों तथा विचारों के जजर बांधों को ढाह देने 
की भरसक चेष्टा कर रही हैं। सम्भव है कि नवीन विचार- 
धारायें परानी सीसा को मिंटाकर अनिश्चित पथ पर बढ़ने 
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लगे । वह स्थिति देश के भविष्य के लिए क्वितनी भयंकर 
होगी, यह समझना कठिन नहीं हे । 


परिवतेन आवश्यक है, इसमें सन्देह नहीं । यदि 
वतेमान स्थिति ही समाज के लिए हितकर होती तो जनता 
फी विचार-धारा ही क्‍यों बदलती ! आज देश में प्रत्येक वर्ग 
अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए आतर दिखायी देता है। 
अछूत वग ऊंचे वर्गों का अन्याय नहीं सहना चाहते। 
मज़दूरों ने पूंजीपतियों को भीषण चेतावनी दे दी है। 
किंसान और ज़र्मीदार अपने अपने अधिकार सुरक्षित 
रखने के लिए तुले हुए हैं। सबको अपने अपने स्वत्यों 
की चिन्ता है । परन्तु अधिकार सम्बन्धी इस सर्वेब्यापी 
आन्दोलन में एक ज्रटि स्पष्ट रूप से दिखायी दे रही हे। 
प्रत्येक वगे दूसरे वग का अनुचित अधिकार नष्ट कर देने 
में ही अपनी सारी शक्ति लगा रहा हे, परन्तु वे यह नहीं 
जानते कि उनकी उन्नति के लिए कौनसी स॒विधायें आवश्यक 
हैँ। यदि प्रत्येक वगे आवश्यक अधिकारों ओर स॒विधाओं 
को जान लेने के वाद उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे तो 
सफलता मिल सकती है । यद्द पुस्तक समाज के भिन्न भिन्न 
वर्गों के सामने उनके आवश्यक अधिकारों ओर सुविधाओं 
को निश्चित रूप में रखने के लिए ही लिखी गयी हे । 


प्रस्तुत पुस्तक मं लेखक ने हमारे नागरिक जीव॑न का 
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परिचय कराते हुए हममें से प्रत्येक के सामने एक निश्चित 
प्रीध्राम रख दिया है। चाहे सम्पादक हो या लेखक, 
कारीगर हो या व्यापारी, विद्यार्थी हो या अध्यापक, प्रत्येक 
वर्ग का मनुष्य अपने लक्ष्य का निश्चित रूप इस पुस्तक में 
पा सकता है। पाठकों को इस पुस्तक के पढ़ने से शात हो 
जायगा कि भारतवपे के नागरिकों की केसी हीन दशा है, 
ओर उसे सुधारने के लिए प्रत्येक वर्ग को क्‍या क्‍या 
अधिकार ओर सुविधायें दी जानी चाहियें। यद्यपि इस 
पुस्तक में मज़दूर और पूजीपति, किसान ओर ज़र्मीदार 
आदि की कुछ ऐसी समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया 
है, जिनका निपटारा शीघ्र ही नहीं हों सकता, तथापि सब 
विषयों पर विचार निष्पक्ष होकर किया गया है। में आशा 
करता हूं कि हिन्दी जनता में इस पुस्तक का उचित 
आदर होगा । 


बरेली कालिज शकर सहाय सकसेना 
ता० १६ अक्टूबर १९३० एम. ए., विश्ारद्‌. 
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और, उनकी उन्नाति के उपाय 
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४ भारत माता के मन्दिर की ये ३३ करोंड़ इटें जो इधर उपर 
बिखरी हुई हैं, इनभ॑ बड़ा तेज और चम्रक है। कारीगर की चतुस्ता से 
एकत्र होने पर इनसे एक बड़ा विशाल मन्दिर बन सकता है और ऐसा 
मन्दिर, जिसकी ऊंचाई के सामने विश्व की सारी शक्तियों को अपना 
सिर झुकाना पड़े। 


“- भारतीय राष्ट्र' से । 


प्रक्तथन-- जिस प्रकार किसी भवन की ४ठ्ता उसके 
निम्माण में काम आने वाली ईंटो की मज़बूती पर निर्भर 
होती है, इसी प्रकार प्रत्येक देश या राज्य दी उन्नति का 
आधार उसके निवासी -- नागरिक -- होते हें । जिस राज्य 
के नागरिकों को अपनी विविध शक्तियां के विकास का 


२ ] भारतीय नागरिक 


समरचित अवसर नहीं मिलता, अपनी उन्नति करने, तथा 
अपने विविध कतेद्य पालन करने के लिए यथेष्ठ अधिकार 
ओर सुविधायें नहीं होतीं, चह्य राज्य कदापि उन्नत नहीं 
हो सकता । यदि हम चाहते हैं कि भारतवषे की गणना 
अवनत ओर पिछड़े हुए देशों में न होकर, संसार के सम्य, 
स्वाधीन, और उन्नत राज्यों में हो, ओर, यह विश्व में अपने 
महान कतेव्य का पालन करे, तो हमें यह विचार करना 
आवश्यक है कि यहां के नागरिकों के क्या अधिकार ओर 
कतेव्य होने चाहियें; तथा उन्हें अपने अपने व्यवह्यार को 
सुगसमता से चलाने के लिए क्‍या .क्या सुविधा मिलनी 
चाहिये। इस पुस्तक में ऐसी ही उपयोगी बातों का विचार 
किया जायगा। 

पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि “नागरिक! से कया 
अभिप्राय होता है; भारतवर्ष में कुल मिलाकर, तथा भिन्न भिन्न 
भागों में उनकी संख्या कितनी है, वे किन किन धर्मों के 
अनुयायी हैं, उनकी सामाजिक ओर आश्िक, स्वास्थ तथा 
शिक्षा सम्बन्धी, एवं कानूनी स्थिति केसी है । 


नागरिक-- नागरिक' शब्द 'प्रजा' का पयोयवाची है। 
« चरजञा * शब्द अधीनता सूचक होने के कारण, “नागरिक ' 
शब्द का व्यवहार बढ़ता जा रहा है । “नागरिक! का 
अभिप्राय केवल नगर में रहने वाले से ही नहीं हे, गांचों या 
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कृस्बों के रहने वाले प्रजा-जन भी नागरिक ही कहलाते हैं । 
प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी देश में वेशागत क्रम से रहता आया 
हो, ओर राज्य के नियमों का पालन करता हो, उस देश का 
नागरिक होता है। 


बाहर के निवासियों को नागरिक बनाने के सम्बन्ध में 
भिन्न भिन्न देशों के अपने अपने नियम हैं। कुछ स्थानों में 
एक निधोरित समय ( पांच वर्ष या कुछ कम ज़्यादह ) 
निवास करने, तथा राज्य-नियमों के पाछन करने वालों को 
नागरिक मान लिया जाता है। प्राय: विवाहित स्त्रियां अपने 
पति के देश की, तथा बच्चे अपने पिता के देश के, नागरिक 
समझे जाते हैं । भारतीय नागरिक से उस व्यक्ति का आशय 
लिया जाता है. (क) जिसने भारतवर्ष में जन्म ग्रहण किया 
है, अथवा जिसका पिता यहीं पेंदा हुआ, और बसा है, ओर 
दूसरे देश में बसकर वहां की नागरिकता का अधिकारी नहीं 
हो पाया है, ओर (ख) जो सामयिक कानून के अनुसार 
भारतवष का अधिवासी हो गया है । [ अन्य देशों का 
व्यक्ति, जब तक अपने देश की नागरिकता के 
अधिकार छोड़ नहीं देगा, भारतवर्ष का नागरिक नहीं 
हो सकता । ] 

यह स्पष्ट है कि नागरिकता में ऊंच नीच, जाति विसाद्री, 
छूत या अछूत, धर्म सम्प्रदाय, आदि का लिहाज़ नहीं देता । 
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हिन्दू , सुसलमान, ईसाई पार्सी, या बोद्ध सब भारतवाखी, 
भारतीय नागरिक दें । 

नागरिकों की संख्या--»भपरतवपे में लगभग बत्तीस 
करोड़ आदमी रहते हैं; साढ़े सोडह करोड़ पुरुष, ओर 
साढ़े पन्द्रह करोड़ स्त्रियां । कुछ जन संख्या पनच्चीस करोड़ 
ब्रिटिश भारत की, ओर सात करोड़ देशी रियासतों की हे । 
मोटे हिसाब से यही संख्या यहां के नागरिकों की कही जा 
सकती है; यहां कुछ थोड़े से आदमी ऐसे हैं जो यहां के 
नागरिक नहीं माने जाते, ता यहां के कुछ नागरिक विदेशों 
में भी गये हुए हैं । 

अस्तु, अब हम भारतीय नागरिकों की संख्या की वृद्धि 
ओर हास पर भी तनिक विचार करलें। यहां विवाह और 
सन्तानोत्पत्ति धार्मिक कतेव्य सा है ।# ब्रिटिश भारत में प्रति 
वर्ष फी हज़ार जनता में रगमग ३४ बच्चे प्रति वर्ष उत्पन्न 
होते हैं । नागरिकों की इतनी अधिक उत्पत्ति - संख्या बहुत 
कम सभ्य देशों में हे। यद्यपि आजीविका के साधनों की 

$ अनेक माता पिता अपनी सनन्‍्तान का, जैसे बने, विवाह कर 
देना आवश्यक सगझते हैं। वे सोचते हैं क्रि न मालूम कब मर जांय, 
अपने जीते जी बालकों का घर बसांदे और नादी पोते देखने का 
सौभाग्य प्रात्त करें। फलतः बहुत से विवाह बहुत ही छोटी अवस्था में 
होजाते हैं। इन्हें रोकने करे लिए सरकारी और गैः-सरकारी प्रयत्न 


हो रदेई। 
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कमी, मंहेगी तथा विविध बीमारियां के कारण, यहां की 
सत्यु-सख्या ( फ्रो हज़ार, २६) भी भयंकर रूप से अधिक 
है, तथापि नागरिकों की वृद्धि होती जारही है'। इस समय 
विशेष आवश्यकता यह नहीं है कि नागरिकों की संख्या 
बढ़े, वरन यह है कि नागरिक सुयोग्य, सुशिक्षित, स्वस्थ और 
बलवान हों । 

घम तथा जा(तिं-«- यद्यपि भारतवर्ष में प्रचलित मत 
मतान्तरों की सूची काफ़ी बड़ी कही जा सकती है, यहां के 
मुख्य धर्म, ओर उनके अनुयायियों की संख्या इस प्रकार है;- 
( १ ) हिन्दू [ जिनमें सनातन धर्मी, आये समाजी, ब्रह्म 
समाजी, सिख, जेन, वोद्ध आदि सम्मिलित हैं |, सवा तेईस 
करोड़; ( २) मुसलमान  शीया, सन्नी आदि |] ७ करोड़; 
इसाई [रोमन.केथलिक, प्रोटेस्टेंट आदि] ४८ छाख; और पार्सी, 
१ लाख | शेष जनता में पहाड़ी आदि ऐसे आदमी हैं जिनका 
सरकारी रिपोर्सो में कोई धर्म नहीं लिखा गया है। 

मत मतान्तरों की भांति भारतवष में जाति उपजातियों 
की संख्या भी बहुत बढ़ी हुईं हैे। अब कुछ समय से 
इस ओर ध्यान दिया जाने लगा है, सामाजिक जागृति 
हो रही है । जाति विरादरी का भेद भाव क्रमशः घटता 
जा रहा है। जाति पांति तोड़क मंडठड' आदि का संगठन 
नयी दिशा की सूचना हे । 
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सामाजिक दशा-«सामाजिक परिस्थिति सूचक बातों 
में, वाल विवाह का उल्लेख पहले हो चुका है। यहां रंडुओं 
की संख्या जनता में एक हज़ार पीछे ६४ है, यह योरपियन 
देशों की तुलना में बहुत अधिक नहीं है । परन्तु विधवाओं 
की संख्या यहां भयंकर रूप से बढ़ी हुईं है; यह फी हजार 
१७० है। दुःख की बात है कि यहां एक एक वे से कम 
उम्र की भी छः सो बालिकाओं की गणना विधवाओं में 
की जाती हैे। जबकि स्व्रियों की विवाह के योग्य आयु 
पन्द्रह वर्ष मानी जानी चाहिये, यहां इतनी उम्र की लगभग 
सवा तीन लाख विधवायें हैं। यद्यपि कुछ विधवायें अपना 
जीवन संयम ओर शान्ति से बिताती, ओर बिता सकती 
हैं, ये बाते अपने अपने मन की वृत्ति से सम्बन्ध रखती हें, 
ओर साधारण विधवाओं से बहुत अधिक आशा रखना, और 
इन्हें पुनर्विवाह करने से रोकना ठीक नहीं कहा जा सकता । 

समाज के अन्य अंगों में 'अछूत' समझे जाने वालों की 
दशा शोचनीय है । पिछली मनुष्य गणना के अनुसार इनकी 
संख्या लगभग सादे पांच करोड़ थी | इनके सम्बन्ध में जनता 
के विचार क्रमशः उदार होते जारहे हैं, तथापि अभी बहुत कार्य 
करना दोष है| नागरिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए यह 
आवश्यक है कि किसी भी जाति के, तथा किसी भी प्रकार 
का काये करने वाले, आदमी से घृणा का भाव न रखा जाय, 
उसे नीच या अछूत न समझा जाय । 
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भारतवासियां की भिक्षा या दानादि देने की रीति भी 
बहुत विचारणीय और संशोधनीय है । यहां भिखारियों के 
वतेमान अक ठीक ठीक नहीं मिलते, तथापि अनुमान से 
उनकी संख्या पचास साठ छाख होगी; इनके अतिरिक्त यहां 
बहुत से अन्य आदमियाँं की भी आजीधिका दान-दक्षिणा 
आदि ही है। वास्तव में यहां दानशीलता का यथेष्ठ सदुपयोग 
बहुत कम होता है । लोगों का परावलरूम्बी होना ( म्फ्त 
की रोटी खाना ), तथा उनके ऐसा होने में सहायता करना, 
दोनों वाते अनिष्टकारी हैं । इसमें क्रमशः सुधार होरहा है । 


उद्योग घन्धे--भारतवर्ष में अधिकांश आदमियों का 
मुख्य धन्धा खेती है। यहां तेईेस करोड़ आदमी रकृषि, 
उद्यान, पशु पाछन, ओर खणिज्ञ द्रव्य निकालने आदि से 
होने वाली आय पर आश्रित रहते हैं । दस्तऋारी का आधार 
साढ़े तीन करोड़ आदमियाँ को, ओर व्यापार का, दो करोड़ 
को है । शेष आदमी नोकरी आदि भिन्न भिन्न काये करते हैं। 
कुछ ऐसे भी हैं जो कोई उत्पादक काये नहीं करते, भिक्षा 
आदि पर निभर रहते हैं; इनके विषय में पहले कहा जा 
चुका हे । 


औसत आय--मि० डिग्बी ने सन्‌ १९०१ ई० में 
भारतीयों की ओसत सालाना आमदनी १८ रू० ९ आने 
सिद्ध की थी । लाड़े कझ्जेन की सरकारी जांच से उसके समय 
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की, यह आय प्रति वर्ष तीस रु० अर्थात्‌ प्रति दिन १६ पाई 
बेठी। प्रो० काले के हिसाव से सन्‌ १९२०-२१ में भारत- 
वासियों की वार्षिक आय प्रति मनुष्य ३६ रु० थी, जो तीन 
रुपये प्रति मास अर्थात्‌ छः पेसे प्रति दिन होती है । कुछ 
और सज़ानों ने भी समय २ पर अपनी अपनी जांच का फल 
प्रकाशित कराया है। कुछ देहातों की विशेष रूप से जांच 
की गयी है। इन सब हिसाबों का ओसत लगाने से माछुम 
होता है कि किसानों की ( जो भारतीय जन संख्या का 
अधिकांश हैं ) वार्षिक आमदनी ३० रू० से ४० रू० तक है । 
मद्रास सरकार ने हिसाव तेयार कराया था उससे लोगों 
की औसत आमदनी १००) वार्षिक ठहरती है । सरकारी 
अधिकारियों तथा कुछ अन्य आदमियों का कथन है कि 
भारतवर्ष में नगर निवासियों की वार्षिक आय १००) तथा 
ग्रामीणों की ७०) है । सम्भव है कि भारतवप के कुछ खास 
नगरों और कुछ ख़ास ग्रामो के सम्बन्ध में यह हिसाब ठीक 
हो, परन्तु सारे भारतवर्ष के लिए हम इन अकों को कदापि 
ठीक नहीं समझते । फिर, इस सम्बन्ध में, स्मरण रहे कि इस 
ओसत निकालने में, देश के राजा महाराजाओं तथा अन्य 
पूजीपतियों, व्यापारियों, ताब्छकेदारों ओर ज़मींदारों की 
आमदनी को भी हिसाव में शामिल किया जाता है। यदि 
इसे अलग कर दिया जाय, तो साधारण आदमियों की आय 
और भी कभ रहेगी । 
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इसकी तुलना केदियों के खच से कीजिये । सरकारी रिपोर्ट 
से माछूम हुआ है कि सन्‌ १९२० ३० में यहां उन के लिए 
किया हुआ केवल मोजन वस्य ओर स्वास्थ सम्बन्धी खर्चे 
प्रति मनुष्य ७५ छर० था। इस हिसाव में मकान का किराया, 
ओषधियों तथा अन्य आवश्यकताओं का खच्े शामिल नहीं 
है। इससे स्पष्ट है कवि ७५ रू० से कम वापिक आय वालों 
का जीवन कैदियों से भी खराब है। फिर, जिनकी आमदनी 
इससे भी कम हे, उनकी दुदशा का क्‍या ठिकाना ? उनके 
जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं केसे मिले ? और “ विभू: 
क्षितों किन्च करोति पापम्‌ ”; उन छोगों की नेतिक अवस्था 
ही केसे अच्छी रह सकती है ' 

आर्थेक स्थिति; रोटी कपडे आदि का विचार-*- 
भारतवर्ष में अधिकतर -- ७० फ्री सदी से अधिक--आदमियाँ 
का जीवन-नियीह कृषि पर निभर है'.। जिस साल अति दृष्टि 
या अनावष्टि के कारण फुूसलछ खराब होजाती है, देशसर में 
हाहाकार मच जाता है। यहां दुर्भिक्षों की संख्या और 
प्रभाव बढ़ता जा रहा हे। पहले जब रेला का प्रचार नहीं 
था, एक जगह का अन्न देश के दूसरे भाग में लाने लेजाने 
की सुविधा न थी (ओर विदेशोा को अजन्नादि बिलकुल न 
जाता था), तो जिस नगर या प्रान्त में फ्ूसल खराब दहोजाती 
थी, वहीं के आदमी कष्ट पाते थे; परन्त अब तो मेहगी प्राय: 
व्यापक रूप धारण कर लेती हे । 
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यद्यपि उत्पत्ति की कुल मात्रा की दृष्टि से भारतवर्ष का 
संसार में अच्छा स्थान है; यहां के बत्तील करोड़ निवासियों 
की आवश्यकता को देखते हुए यहां उपज बहुत कम हे। 
फिर उसमें से भी एक अच्छे अश को, धनवान विदेशी खरीद 
कर अपने अपने देशों में ले जाते हैं। यहां दस्तकारी और 
उद्योग धन्धों की यथेष्ठ उन्नति ओर प्रचार न होने के कारण, 
यहां वालों को अपनी वस्त्र आदि की आवश्यकता विदेशी 
माल से करनी होती है, उसका मृल्‍य इन्हें! अपना अन्नादि 
बेचकर चुकाना होता है। इससे यहां खाद्य पदार्थों की ओर 
भी कमी होज़ाती हे । 


हिसाब से मालूम हुआ है कि यहां प्रति मनुष्य गेहूं 
और चावल का देनिक उपभोग कुछ मिलाकर सात छठटांक 
है । यहां के आदमी अधिकतर शाक-भोजी ही हैं। इस बात 
को ध्यान में रखकर जब हम देखते हैं कि मांस-भोजी 
अमरीका के निवासियों का गेहे का देनिक उपभोग प्रति 
मनुष्य दस छटांक दे तो यह स्पष्ट होजाता है कि हमारे 
बहुत से निधन आदमी घटिया अज्नों का उपभोग करते 
हैँ, और प्रायः बीमार पड़ते हैं; ओर अनेक तो भूखे ही 
मरते हैं । 


अब, कपड़े की वात लीजिये । यद्यपि देश में कुछ शोकीन 
या धनी आदमी ऐसे हैं जो दिखाबे के लिए, तरह तरह 
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के कपड़े रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत कम है। निस्सन्देद 
यहां बहुत से आदमी अपनी अत्यन्त आवश्यकता के लिए 
भी काफ़ी वस्म हीं पाते ।# गांवों में ओर शहरों में अनेक 
आदमी फटे पुराने कपड़ों पर निर्वाह करते हुए पाये जाते 
हैं। कितने ही तो वललाभाव के कारण सर्दी में निमोनिया 
आदि के शिकार होते हैं, और बहुत से अभागे अपनी लज्ञा 
भी अच्छी तरह निवारण कर सकने में असमथ रहते हैं। 


भारतवर्ष में गुड़, खांड ओर तम्बाकू का खचे अपेक्षा- 
कृत अधिक है; ओर मादक द्वव्यों का सेवन बढ़ता जा 
रहा है। परन्तु इससे लोगों की आर्थिक स्थिति का अच्छा 
होना, सिद्ध नहीं होता । मिठाई का खर्च अधिक होने का. 
एक सुख्य कारण सामाजिक परिस्थिति है; यहां प्रायः 
जन्मोत्सव, विवाह शादी, सतक संस्कार तथा त्योहार आदि 
के अवसरों पर सहभोज की रीति है, जिसे अनेक आदमी 
निधन ओर ऋण-अस्त होते हुए भी पालते हैं। तम्बाकू 
ओर मादक पदार्थों के उपभोग से भी छोगों के रहन सहन 
का दर्जा ऊंचा नहीं कहा जा सकता, यह तो व्यसन हैं, 
जिनके लिए आदमी बहुधा अपने अपने अन्न वस्तादि जीवन- 
रक्षक पदार्थों में भी कमी करने को वाध्य हो जाते हैं । 


* ऐसा अनुमान है कि साधारण स्थिति के परिवारों भ॑, प्रयेक व्यक्ति 
को ओसत से लगभग १६ गज कपड़े की आवश्यकता होती है । 
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स्वा+०-- किसी देश के नागरिकों के स्वास्थ की दशा 
जानने का एक स्थूल साधन उनकी ओसत उद्र होती है। 
भारतवासियों की ओसत उम्र २४७ दर्ष है, जो बहुत ही 
कम है। इंगलेंड अमरीका ओर न्यूज़ीलेंड में यह उम्र ऋमशः 
७५१, ए०ण और ६० वर्ष है। 

भारतवपे में ओसत उम्र का इतना कम होना, इस बात 
का प्रमाण है कि यहां जनता का स्वास्थ अच्छा नहीं है, 
ओर उसके सुधारने की अत्यन्त आवश्यकता है। यहां 
बहुत से आदमी छोटी उम्र में मर जाते हैं। बच्चों की मृत्यु- 
संख्या तो वहुत ही भयंकर है'.। यहां प्रति वर्ष भिन्न भिन्न 
आयु के जितने पुरुष स्त्री मरते हें, उनमें से पांचवां हिस्सा 
छोटे बच्चे ही होते हैं । ओर, जितने बच्चे जन्म लेते हें, उनमें से 
बीस फी सदी एक साल की उम्र होने से पूव ही, काल के 
ग्रास बन जाते हें । प्राप्त अको से माछम होता है कि मरने 
वाले बच्चो में से चालीस फ्री सदी पहले सप्ताह के भीतर ही 
मर जाते हैं, ओर एक महीने के अन्द्र तो यह अनुपात 
साठ फी सदी होजाता हे । 

घीमारियाँ-- भारतयप सें बुखार, ओर पेट की तथा 
फेफड़ों की बीमारी ने बेढहव अड्डा जमाया हुआ है। चर्स 
रोग ( फोड़े फुन्सी आदि ) भी बहुत दुखदायी हैं । आगे 
दिये हुए अका से यह ज्ञात होगा कि ब्रिटिश भारत में 
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सन्‌ १९२७-२८ ई० में विशेषतया किन किन बीमारियों के 


कितने कितने नागरिक शिकार हुए :-- 
रोग सत्य संख्या फी हज़ार ओसत 
हैज़ा १,३८,१५१ "५७ 
शीतला १,१७,०६६ ' "2८ 
डैग १,९६,२४९. '८१ 
बुखार ३3,५८,१७६ |. १एणद 
के | 
पेचिश २,५६,२९३ १०६ 
श्वास रोग ३,७८ ,८१४ १५७ 
अन्य रोग १६,१५,८७१ | ६"६९ 
योग ६४,६०,६२० २६"७४ 





शिक्षा--सुयोग्य नागरिक बनने के लिए शिक्षा की 
बड़ी आवश्यकता होती है। परन्तु भारतवर्ष में इसका प्रचार 
बहुत कम है। यहां पढ़े लिखे आदमियों की संख्या अत्यन्त 
असंतोष-प्रद्‌ हैे। पिछली मन॒ुप्य गणना के समय उनकी 
कुछ संख्या २ करोड़ २६ छाख, अथांत कुछ जनता की 
७ फी सदी थी। यदि पांच वष से कम आय वालों को 
छोड़ दिया जाय तो यह संख्या ८ फी सदी बेठती हे । पुरुषों 
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और स्त्रियों का अलग अलग हिसाब लगाया जाय तो पांच 
वे से अधिक उम्र के सो पुरुषों में १४ ओर खो स्त्रियों में २ 
कुछ पढ़ी लिखी हैं । अन्य अनेक सभ्य देशों में कुल जनता में 
से लगभग ९० फी सदी या इससे भी अधिक पढ़े हुए या 
पढ़ने वाले होते हैं। और, क्यों कि इस हिसाब में पांच 
वर्ष से कम उप्र वाले भी शामिल होते हैं, यह कहा जा 
सकता है कि वहां प्रायः सभी शिक्षित या शिक्षा पाने 
वाले होते हैं । 

इससे स्पष्ट है कि यहां नागरिकों में शिक्षित ध्यक्ति 
बहुत कम हैं। खेद है कि यहां शिक्षा प्रचार का वह काये 
भी बहुत थोड़े पेमाने पर हो रहा है, जिससे भविष्य में 
राष्ट्र के पूणेतः शिक्षित होने की आशा हो । 

भाषा«-कुछ हिसाब लगाने वाले भारतवपे में प्रचलित 
भाषाओं की संख्या सकड़ों पर बताते हैं, परन्तु उनके हिसाब 
में बोलियां को भी भाषा माना हुआ होता है। प्रायः प्रत्येक 
देश में मुख्य भाषाओं से मिलती जुछती कुछ बोलियां 
होती हैं, यदि इनकी गिनती भाषाओं में करली जाय तब 
तो हर एक देश की भाषाओं की संख्या कहे ग्रुणी होज्ञानी 
सहज है । अस्तु, भारतवष की म॒ख्य भाषाएं अंग्रुलियों पर 
गिनी जा सकती हैं | मोटे हिसाव से उनके बोलने वालों की 
संख्या इस प्रकार है;-- ( १ ) हिन्दी, ( या हिन्दुस्थानी ) 
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तेरह करोड़; (२) बंगला, पांच करोड़; (३ ) मराठी, दो 
करोड़, (४ ) गुजराती, एक करोड; (५) उड़िया, एक 
करोड; (६) तामिल दो करोड़। (७ ) तेलगू, दो करोड़; 
( ८ ) कनारी, एक करोड़; (९) ब्रह्मी, एक करोड़ । इनमें 
से प्रथम पांच भाषायें संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के 
कारण, परस्पर में एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं । 


काननी स्थिति--सभ्य और उन्नत राज्यों में 'नागरिक' 


शब्द से जैसी कल्पना की जाती है, वहां नागरिकों के जो 
अधिकार होते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए जब हम भारत- 
वासियों की कानूनी स्थिति का विचार करते हैं, तो माहम 
होता है कि वास्तव में उन्हें 'नागरिक' कहा जाना अनुचित 
है। यहां पर कई ऐसे कानून हैं जिनसे उनकी वैयक्तिक 
स्वतंत्रता और, सभा करने, लेख लिखने ओर भाषण देने 
की स्वतंत्रता में, तथा यथेष्ट अस्त्र रखने आदि में वाधा 
उपस्थित होती है। एक कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति 
को बिना उसका अपराध बताये गिरफ्तार किया जा सकता 
है, ओर बिना उस पर मुकृदमा चलाये चाहे जितने समय तक 
कैद, नज़रबन्द या निवासित किया जा सकता है। यह कानून 
किसी विशेष परिस्थिति या निधोरित समय के लिए नहीं है। 
इसे बने सो वर्ष से अधिक होगये, अभी तक रद्द नहीं हुआ । 
अधिकारी जब चाहें, इसका उपयोग कर सकते हैं। यहां 
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अनेक आदमियों का खुली और वेध अद्यलत की जांच के 
बिना अराजक, या राजनेतिक अपराधी मान लिया जाना, 
ओर फिर इन्हें अपनी सफाई का काफ़ी अवसर न मिलना 
साधारण अनुभव है। 


अस्तु, भारतीय नागरिकों की कानूनी स्थिति बहुत 
असन्तोष-प्रद है। उनकी सामाजिक, आर्थिक आदि दशा 
भी बड़ी ख़राब है । जब इन वातों में यथेष्ठ सुधार होगा, 
जब नागरिक की सर्मचित उन्नति होगी, तथा उन्हें अपनी 
शक्तियों को सम्रात्ित विकास करने ओर भिन्न भिन्न क्षेत्रों 
में अपना समुचित कतेव्य पाछन करने का अवसर मिलेगा, 
तभी भारतवर्ष उन्नत ओर सभ्य राष्ट्रों की गणना में आयेगा; 
तभी यह देश संसार में उस कल्याणकारी पद को प्राप्त करेगा, 
जिसे हम इस के लिए प्राप्त करना चाहते हैं । 


अगले प्रष्टो में हम ऋमरशः यह विचार करेंगे कि भार- 
तीय नागरिकों की उन्नति किस प्रकार हो सकती है, उसके 
क्या क्‍या उपाय हैं । 


६ 
दूसरा फरिच्छेद 
0 ९ 
नागरिकों के अधिकार 
जन्ल्टातणा> नी यम 
“ जहां पर कोई अ्रणी, कोई परिवार, बा कोई मनुष्य कल्पित दैवी 
अधिकार से, या जन्म ( वेश ) या धन के कारण, दूसरों पर प्रभुता प्राप्त 


कर लेता है, वहां स्वाधीनता नहीं होती ! स्वाधीनता सब के लिये, और 
सब को दृष्टि भ होनी चाहिये ! 


“-जोज़फ मेजिनी । 


प्रक्धषन--ह म पहले बता आये हैं कि भारतीय नागरिकों 

की यथेष्ठ उन्नति होने की अत्यन्त आवश्यकता है । उनकी 
उन्नति तभी हो सकती हैं , जब उन्हें अपनी विविध शाक्तियों 
के समुचित विकास के लिए पूर्ण अवसर मिलें, उन्हें यथेष्ठ 
अधिकार प्राप्त हों । यद्यपि हम कतेव्यों की उपेक्षा करके 
नागरिकों के अधिकार-आन्दोलन के कदापि समर्थक नहीं 
हैं, हम अपने भारतीय बंधुओं की उस मनोवृति को भी 
अच्छा नहीं समझते जिससे वे अपने न्‍्यायोत्रित अधिकारों 
की प्राप्ति का सम॒चित प्रयत्न नहीं करते । निदान, अपने अपने 
कतेव्यों का पालन, करते *»हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
अधिकारों की प्रात की यत्ने; तथा प्रात अधिकारों का उप- 
योग करते रहना चाहिये | स्मरण रहे कि नागरिक अधिकार 
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सब के लिए समान होते हैं | हां, देश के अपरिपक्व तथा 
बविरकृत अंगों को, अर्थात नाबालिगों और पागलों को, सब 
अधिकार नहीं दिये जाते; उन्हें छोड़ कर अन्य नागरिकों में 
में धनी निर्धन, जाति बिराद्री, ऊंच नीच, या मत मतान्तर 
आदि की दृष्टि से कोई सेद भाव नहीं रखा जाता। 


अस्त; अब यह बताया जायगा कि भारतीय नागरिकों 
के क्या अधिकार होने चाहियें। आगे दी हुई अधिकार-सूची 
का बहुत कुछ आधार भारतीय नेताओं के स्वे दछ सम्मेलन 
द्वारा तेयार किया हुआ स्वराज्य का मसविदा है । इस बात 
को विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय 
भारतीय नागरिकों के अधिकार बहुत ही कम हैं; पिछले 
परिच्छेद में बतलायी हुई उन की वतेमान स्थिति इसका 
अकास्य प्रमाण है। 


नागरिकों के अधिकार -अब, भविष्य के लिए भारतीय 
नागरिकों के अधिकार निम्न लिखित होने चाहियें#:-- 


',, ?-सरकार की सब शक्तियां, ओर शासन व्यवस्था, 
तथा न्याय सम्बन्धी सब अधिकार जनता से प्राप्त होते हैं, 
यहां पर अधिकार रुक्षेत में ही बतलाये गये हैं | जो पाठऋ इस 


विषय पर विशेष आलोचनात्मक विवेवन देखना चाई, ये दमारा 
£ नागरिक शाखा अवछोकन करें। 


नागरिकों के अधिकार [ १९ 


उनका प्रयोग कानून के अन्तगत तथा कानून से स्थापित 
संस्थाओं द्वारा होना चाहिये । 


२--किसी नागारिक की स्वाधीनता अपहरण न की 
ज्ञानी चाहिये। उसके घर या ज़ायदाद में किसी को बिना 
उस की अनुमति प्रवेश न करना चाहिये, न ये उस से छीने 
जाने या ज्प्त किये जाने चाहियें, जब तक कि कानून ऐसा 
करने की अनुमति न दे । 


३--सावेजनिक शन्ति ओर नीति की रक्षा करते हुए, 
सब व्यक्तियों को अपनी अपनी इच्छानुसार धार्मिक विश्वास 
रखने, धर्म मानने, ओर उपासना करने की स्वतंत्रता होनी 
चाहिये । 


४--नागरिकों को अधिकार होना चाहिये कि अपनी इच्छा- 
नुसार स्वमत प्रकाशित कर सकें; वे शान्ति पू्वेक,विना शर्त्रों के 
पकत्र हो सकें, तथा सभा समितियों की रचना कर सकें; 
हां, उनका उद्देश्य सावेजनिक शान्ति ओर नीति, तथा मान- 
हानि विषयक कानून के विरुद्ध काये करना न होना चाहिये | 


७-नागरिकों को निरशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का 
अधिकार होना चाहिये, ओर उन्हें अपने इस अधिकार 
का उपयोग उसी समय से करने देना चाहिये, जब॑ 
अधिकारी उक्त शिक्षा की व्यवस्था करले । 
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६-“सर कारी या सावेजनिक सहायता पाने वाली शिक्षा- 
संस्थाओं में पढ़ने वाले नागरिकों को, उन संस्थाओं में दी 
जाने वाली धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वाध्य नहीं 
किया जाना चाहिये । 


७--कानून के सामने सब नागरिक समान हैं, ओर सब 
के नागरिक स्वत्व समान होने चाहियें। सरकारी कर्मचारियों 
के सुकृहर्मों का विचार साधारण न्यायालयों में होना चाहिये। 


८--दूंड सम्बन्धी कोह मूल अथवा प्रणाली-विषयक कानून 
ऐसा नहीं होना चाहिये जिसके अनुसार भिन्न भिन्न 
श्रेणियों में कुछ भेद माना जाय । 


९--अभियोग लगाये जाने पर, प्रत्येक नागरिक को 
न्यायालय से “ हेबियस कारपस  अथात शारिरिक स्वतंत्रता 
का आदेश प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये ।# यह 
अधिकार सिर्फ युद्ध अथवा राज्य-ऋन्ति के समय, केवल 
केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा द्वारा, स्थगित किया जाना चाहिये । 


१०--किसी नागरिक को ऐसे काम के लिए ;सज़ा नहीं 


# इसके अनुसार, बिना वारेट गिरफ्तार हुए व्यक्ति के छुटकारा 
पाने, तथा वारंट से गिरफ्तार व्यक्ति के ज़मानत पर छोड दिये जाने, या 
उसका शीघ्र विचार किये जाने, की व्यवस्था द्ोती है । 
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मिलनी चाहिये, जो उस काम के किये जाने के समय कानून 
के अनुसार दंडनीय न हो । 

१९--कानून के अनुसार कोई ऐसा शारिरिक या अन्य 
प्रकार का दंड, नहीं दिया जाना चाहिये, जो कष्टप्रद्‌ हो । 


१२--राज्य में, या उसके किसी प्रान्त में कोई धर्म राज- 
धर्म नहीं माना जाना चाहिये । राज्य को प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप में किसी धर्म की कोई सहायता नहीं करनी चाहिये; 
न राज्य द्वारा नागरिकों को उनके धार्मिक विश्वास या पद 
के कारण कोई विशेष अधिकार दिया जाना, या उन से छीना 
जाना चाहिये । 

१३--धर्म, ज्ञाति, या विश्वास विशेष के कारण, किसी 
नागरिक से, उसके राज्य की नोकरी, या मान प्रतिष्ठा आदि 
पाने या रोज़गार करने में कोई पक्षपात्‌ नहीं किया जाना 
चाहिये । 

१४--प्रत्येक नागरिक को शख्त्र रखने ओर लेकर चलने 
का अधिकार, इस विषय के कानून के अनुसार, होना 
चाहिये । 

१५--नागरिक की हैसियत से, पुरुषों तथा स्त्रियों के 
अधिकार समान होने चाहिये । 


१६--सावैजनिक सड़कों, कुओं, तथा अन्य सावेजनिक 
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स्थानों एवं संस्थाओं के उपयोग का, सब नागरिकों को समान 
अधिकार होना चाहिये । 


१७--मज़दूरों की उन्नति तथा आर्थिक स्थिति के सुधार 
के लिए भिन्न भिन्न पेशे वालों के सघ या सामितियां संगठित 
करने का अधिकार सब नागरिकों को होना चाहिये। जिन 
समझोतों या नियमों से, नागरिकों की यह स्वतंत्रता घटती 
हो या इसमें बाधा उपस्थित होती हो, वह गोर-कानूनी 
समझे जाने चाहिये । 


१८--नोकरी सम्बन्धी कोई प्रतिज्ञा या कंट्राकट (007- 
४7800) तोड़ना या उस में सहायता करना दंडनीय नहीं माना 
जाना चाहिये । 


१९--स्वयं किसी की हत्या करने या राजद्रोह करने के 
अपराध को छोड़ कर ओर किसी भी अपराध के लिए किसी 
नागरिक को प्राण दंड न होना चाहिये ।# 


२०--समस्त देश की राज-भाषा हिन्दुस्थानी होनी 
चाहिये जो देवनागरी या फारसी लिपि में लिखी जाय। 
अगरेज़ी का उपयोग किया जा सके | प्रत्येक प्रान्तीय सरकार 


*# यह केवल उतेमान परिस्थिति के ।लए है, हम वेसे इस देढ के 
संवेथा उठाये जाने के पक्ष में हैं । 
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की राज-भाषा वह हो जो उस प्रान्त की प्रधान भाषा हो, 
पर हिन्दुस्थानी या अंगरेज़ी का उपयोग हो सके। 


२१--जब तक भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगेत है, 
यहां के नागरिकों को इस साम्राज्य के प्रत्येक भाग में जाने 
आने, निवास करने, योग्यतानुसार पद या नोकरी प्राप्त करने 
तथा व्यापार आदि से आजीविका कमाने का अधिकार 
होना चाहिये; तथा, साम्राज्य सम्बन्धी विचार करने वाली 
संस्थाओं में प्रतिनिधि मेजने आदि करे बह सब अधिकार होने 
चाहियें, जो साम्राज्य के स्वतेत्र भागों के नागरिकों को हैं । 


तीसरा फरिच्छेद 
नागरिकों के कतेब्य 





४ कतंव्य-ज्ञान-युक्त भारत में कोई दुख या कष्ट न रहेगा । पर€पर 
के वाद विवाद, भेद भाव ओर लड़ाई झगड़ों का अन्त हो जायगा | सब 
नागरिकों की उच्च शिक्षा, उत्तम स्वास्थ, और यथेष्ठ आजीविका की 
व्यवस्था दोगी । शहरी और देद्ाती, अमीर गरीब, शजा प्रजा, मालिक व 
नौकर, तथा व्यापारी व कृषक सब अपने तर एक द्वी राष्ट्रीय परिवार 
के भिन्न भिन्न अंग समझेंगे 


“-लेखक 


पिछले परिच्छेद में यह बताया जा चुका है कि भारतीय 
नागरिकों के अधिकार क्या क्‍या होने चाहियें। अधिकारों 
की प्राप्ति के साथ, यह आवश्यक हो जाता है कि नागरिक 
अपने कतेव्यों का सम्यकू पालन करें। अधिकार होते ही 
इसलिए हैं कि उनसे नागरिकों की समुचित उन्नति हो, 
और बे अपने कतंव्यों को ठीक ठीक पालन कर सकें। परि- 
स्थिति के अनुसार कुछ कतव्यों का रूप कभी कभी कुछ 
बदल सकता है, पर उनमें तात्विक अन्तर नहीं आता। 


नागरिकों के कतव्प्‌-«साधारणतया नागरिकोंके जो 
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कतेव्य होते हैं, उनमें से मुख्य मुख्य आगे दिये जाते हैं ।# 
[ स्मरण रहे कि इनमें से जो कर्तव्य राजनेतिक, अर्थात 
राज्य के प्रति हैं, वे उस दशा में हा! ठीक वरह छागू दोते 
हूँ, जब नागरिकों का ओर राज्य का स्वार्थ ५क दी दा; 
शासितें! ओर शासकों में कोर भेद भाव न हो। ] 

१--प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रहने ओर अपनी शारी- 
रिक उन्नति करने का प्रयत्न करते रहना चाहिये; ( बीमार 
पड़ने पर वह अपने अन्य कतेव्यों का भी पाछन न कर 
सकेगा; साथ ही, उसकी बीमारी में जो लोग सेवा सुश्रषा 
करेंगे, उनके भी अपने अपने कतेव्य पालन करने में वाधा 
उपस्थित होगी )। 

२--उसे प्रारम्भिक शिक्षा अवश्य, ओर उच्च शिक्षा 
यथा-सम्भव प्राप्त करनी चाहिये । 

३-उसे सदाचारी रहना चाहिये । 

४--उसे स्वावलम्बी होना चाहिये, उसे इमानदारी से, 
तथा देश द्वित का ध्यान रखते हुए ऐसी आजीबिका प्राप्त 
करनी चाहिये, जिससे उसका, तथा उसके अश्वितों का 
भरण पोषण होसक्रे, वे दूसरों पर भार-स्वरूप न हों । 

७५--उसे अपने परिवार की शारीरिक, सानसिक और 
नेतिक उप्नति में सहायक होना चाहिये । 





# इनका विशद्‌ विवेवन हमारे “नागरिक शास्त्र! में है । 
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६“उसे यथा-सम्भव अपने पड़ास एवं नगर तथा 
राज्य वाला का द्वित साथन करना, ओर उनकी जान माल 
की रक्षा, तथा अधिकारों का आदर करना चाहियथे। जहां 
तक वन आधे, उसका कोई काय ऐसाः न हो जिससे उनकी 
किसी प्रकार की क्षति हो । 


७--उसे सप्ताज के सब व्यक्तियों के प्रति सहिष्णुता, 
समानता ओर सहयोग का भाव रखना चाहिये; वह किसी 
को, दूसरे घम, जाति, रंग या सभ्यता आदि का होने के 
कारण, नीच न समझे; सबसे प्रेम-पूर्णमक रहे + 


८--उसे दूसरों के मत अथात्‌ विद्यार या सम्मति का 
[कक 
तिरस्कार न करना चाहिये | जब तक उसदी आत्मा के 
विरुद्ध न ह।, उसे वष्ठमत से स्द्रीक्षत हुए नियमों का पालन 
करना चाहिये । 


९---उसे अपने राज्य के विविब कायदे कानूनों को 
मानना ओर करो को जुकाना जाहिये; ( इन कायदे कानूनों 
को वनाने तथा कर निध्वारित करने में, स्वयं उसका भी 
यथेष्ट भाग होना खाहिये। ) 

१०--उसके लिए यद्द जानना आवश्यक है कि उसके 
देश की राजनेतिद्ध स्थिति आर शासन पद्धति केसी है, 
उससें कया सुधार होने चाहिये; तथा यदि देश पराधीन हो 
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तो उसे किस प्रकार शीघ्र स्वाधीन एवं उत्तरदायी शासन 
पद्धति व।छा बनाया जाय । 

११--उसे अपने राज्य की उन्नति मे, शिक्षा, स्वास्थ, 
उद्योग, कला कोशल की वृद्धि मं, तन मन घन से भाग 
लेना चाहिये। 

१३--उसे अपने राज्य के दरासन काये भ॑ समख्ति योग 
देना चाहिये; अपने मताधिकार तथा अन्य अधिकारों का 
सोच समझ कर निष्पक्ष रूप से उपयोग करना चाहिये |# 

१३--उसे अपने राज्य की रक्षा के लिए सदेव तत्पर 
रहना चाहिये | यादिं' कोई उस पर आक्रमण करे, तो 
नागरिक की अपने प्रार्णो का भी मोह छोड़ कर, शत्र को 
विफल-मनोरथ करने का प्रयत्न करना च्ाशिये [| यह वात 
तभी हो सकती है, जब राज्य की ओर से नागरिकों को 
सनिक शिक्षा दी जाने की सझथित व्यवस्था हो, ओर उनके 
असम रखने में वाथा न €। |। 


# वतेमान समय मे यहां पर मताधिका बहुत कम जन संख्या को 
है। ब्रिटिश भाग की लगभग पनच्ञोत कगेड़ जनता म॑ तेवछ ७५ लाख 
आदमी इसके योग्व माने ऊाते हें, जबकि उम्र के हिसाब से बारह 
करोड़ से अधिक मताधिकारी होन चाहिये । पुनः यहां के निर्वाचकों क 
शापन पर बहुत कम प्रभाव है, कारण कि जिन संघ््याओं के लिए ये 
निवर्चिक अपने प्रतिनिधि चुनते है, व नितान्त शक्ति>द्वीन हैं । इस लिए 
बहुत से निवरचिक अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करते । 
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१४--उसे अंधे, लुले, लंगढ़े आदि अपाहजों, अनाथों तथा 
पागलों से सहदयता ओर सहानुभूति का भाव रखना 
चाहिये। समाज या राज्य की ओर ले इनकी चिकित्सा, 
शिक्षा तथा भरण पोषण के लिए जो संस्थाये स्थापित की 
जांय, उनमें यथा शक्ति सहायता करनी चाहिये ।* 


१५--किसी नागरिक को अन्य व्यक्तियों के अधिकारों 
में हस्तक्षेप न करना चाहिये; वरन्‌ उन्हें उनकी प्राप्ति तथा 
उपभोग करने में समुचित सहायता देते रहना चाहिये ! 


१६--उसे अपने पूर्वेजों के प्रति शरद्धा-भाव रखना 
चाहिये । ( सम्भव है कि किसी ख़ास पीढ़ी के कुछ आदमियाँ 
से कोई भूल, ओर बहुत अनिष्टकारी भूल, हुईं हो। परन्तु, 
कुल मिलाकर विचार करने से हम अपने साहित्य, कला 
कोशल, और संस्क्ृति आदि के लिए उनके बहुत ऋणी ही हैं।) 


१७--उसे उन विदेशियों के प्रति भी प्रेम का व्यवहार 
करना चाहिये, जो यहां शान्ति से अपना काये करते हों, 
ओर जिनका उद्येश्य इस देश को किसी प्रकार की आर्थिक, 
सामाजिक, या नतिक आदि हानि पहचाना न हो । 


# पिछली मनुष्य गणना के अनुसार भारतवर्ष में पागल, ८८ हज़ार; 
बहरे-गूंगे, ५ लाख ८० इज़ार; अन्घे, ४ लाख <० हज़ार; ओर, कोढ़ी, 
१ लाख २ हज़ार थे । 


चाय फरिच्छेद 
नागरिक अणियां 





“नागरिक का काय क्षेत्र किसी विशेष जाति या पेशे में सीमा-वद्ध 
नहीं है । सभी जातियां, सभी पेशे उसके अन्तगंत हैं। धनी निर्धन, 
डित मूर्ख, सब नगर-दासी नगर की गोद में स्थान आने के सदेव एक 
समान अधिकारी हैं ।” 

पिछले दो परिच्छेद पें भारतीय नागरिकों को समष्टि रूप 
से लक्ष्य में रखा गया है । अठ हम उनका भिन्न भिन्न समूहों 
या श्रेणियों ( (]05$५९४ ) की €थ्॒ठ से बिचार करेंगे। वे 
अपनी आजीविका, तथा देशोन्नति के लिए भिन्न भिन्न काये 
करते हैं । इस प्रकार उनकी प्रथक्‌ प्रथक श्रेणियां होती हैं । 
प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों के सम्बन्ध में--अधिकारों और 
कतेव्यों के अतिरिक्त, जो सब के लिए समान होते हैं,--कुछ 
विचारणीय बातें अलग भी होती हैं । 

भारतवर्ष को नागरिक श्रेणियां--सब देशों में 
श्रणियाँ के विचार से नागरिकों का वर्गॉंकरण एक ही प्रकार से 
नहीं होता; पुनः वहुधा एक नागरिक श्रेणी के अन्तगत कई 
एक उप-श्रेणियां आजाती हैं ओर एक प्रकार की उप- 
श्रेणियों का दूसरे प्रकार की उप-श्रेणियों से घनिष्ट सम्बन्ध 
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रहता है, अतः वर्गीकरण करने वाले लेखक को यह आशंका 
रहती है कि उसके किये हुए विभागों को कुछ सजञ्ञन बहुत 
अधिक कहेंगे, तो दूसरे उन्हें बहुत कम समशेंगे । इस 
प्रकार भारत-वर्ष के सम्बन्ध में विचार करने के लिए, 
पहिले यही प्रश्न सामने आता है कि भारतीय समाज को 
कितने भागों में विभक्त करने से यह कार्य सरलता पूवेक हो 
सकता है । इस विषय में भिन्न भिन्न विचारकों में थोड़ा 
बहुत मत भेद हो सकता है, परन्तु एक बात निश्चित है, 
कि इस में वंश, जाति, धर्म ( मत ), संख्या या धन आदि 
का लिहाज़ नहीं किया जाना चाहिये ।# 

अस्लु, भारतीय नागरिकों को हम निम्न लिखित श्रेणियों 
में विभक्त करना पर्योप्त समझते हैं । ( क ) किसान, (ख्र) 
मज़दूर, ( ग) कारीगर, (घर ) व्यापारी या दुकानदार, 


रे हि 4 ए्‌ व्य्‌ ड थ हि 

प्राचीन भारत में, जब वण व्यवस्था का भाषार ६ण, कमे था, 
ब्राह्मण, क्षत्री, १य आर शुद्र इन चार जातियों का, तथा ब्रद्मच4 / टेंदृस्थ, 
वानप्रस्थ, ओर रूग्यास इन था आश्रमों का विचार करने से, इन के 
कतव्य, अधिकार और सुविधाओंका वर्णन कर देने से नीतिकार क। काम 
पूरा हो जाता था । परन्तु पीछे लोग जन्म ( तथा स्थान ) के विचार से 
जाति-भेद मानने लगे। इससे यहां जाति उपजातियों को संख्या 

गि र्‌ः 
सहस्तों पर पहुच गयी । आश्रम सयोदा भी भुला दी गयी। मन चाह्दा 
जब एक आश्रम को छोड़ कर दूसरा स्वीकार कर लिया जाता है । इस प्रकार 
ब व्य न धान अ र्‌ ः 
वर्णाश्रम व्यवस्था भब प्राचीन काल के महान आदश को पूर्ति नद्दों करती | 
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(थे) सावेजनिक नोकर, ( छ ) मानसिक कार्य करने वाले 
( लेखक, सम्पादक, ओर अध्यापक आदि ), (ज) समाज का 
मनोरख्नन कश्ने वाले, तथा (झ )महन्त आदि । 


इनके अतिरिक्त भारतीय नागरिकोन्नति के लिए निम्न 
लिखित समूहों के विपय में भी विवार करना आवश्यक है। 
(अ ) महिला, ( आ ) वालक, ( ३ ) विद्यार्थी, (३ ) दलित 
जातियां, ( उ ) पूजीपति ओर ज़मीन्दार, ओर (ऊ) 
नरेश । 


थ्ेणियों को दी जाने वाली सुविधायें--राज्य की, 
अथीत साप्रषह्ठिक रूप से नागरिकों की, यथेष्ठ उन्नाति होने 
के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक श्रेणो के नागरिकों को 
अपनी अपनी उन्नति करने के साथ, समाज के वास्ते अधिका- 
थिक उपयोगी बनने का अवसर मिले । इसके लिए उन्हें 
( अधिकारों के अतिरिक्त ) जिन जिन सुविधाओं की 
आवश्यकता हो, वे सब प्राप्त होनी चाहियें। स्मरण रदे 
कि इन स॒ुविद्याओं का आधार, उन नागरिकों की उपयोगिता, 
उनके द्/रा होने वाला राज्य या देश का हित, होना चाहिये । 
जे श्रेणी जितनी अधिक उपयोगी है, उसके लिए आवश्यक 
सुविधाओं की व्यवस्था भी उतनी अधिक होने की 
ज़रूरत है। का 
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नागरिक संस्थायं--नागरिको के लिए आवश्यक 
सुविधाये प्राप्त करने के वास्ते विविध संस्थाओं का संगठन 
होता है। कहीं तो ये सस्थायें सुविधाओं के भेद के अनुसार, 
संगठित की जाती हैं, जेसे राजनतिक सभा, धर्म सम्मेलन, 
सामाजिक परिषद्‌ आदि; ओर कहीं ये श्रेणीवार होती हैं, 
जैसे कृषक हितैषी सभा, मज़दर संघ, अध्यापक समिति, 
सम्पादक सम्मेलन आदि ।# कहीं कहीं दोनों ही प्रकार की 
सस्‍्थायें अपने अपने क्षेत्र के अनुसार काम करती हैं। इनमें 
से दूसरी प्रकार की संस्थाओं के सम्बन्ध में यह वक्तव्य है 
कि यद्यपि सिद्धान्त से इनके खंगठन में कोई आपत्ति नहीं है, 
पर व्यवद्दारिक दृष्टि से इनसे कभी कभी बड़ी हानि की 
आशंका होती दै। इन्हें अपनी मयोदा, उद्देश्य ओर आदर 
का सम्रुच्चित ध्यान रखना चाहिये। ऐसा न हो कि इनमें 
परस्पर स्पद्धी, या दल्बन्दी का भाव उत्पन्न हो; उदाहरणार्थ 
किसानों ओर मज़दूरों के संघों का ज़््मीदारों ओर पूजीपतियों 
के संघों से सघषे होजाय । 


वरीयानत-+3 न >नवनन- मनन मन + ० लत 3>+>>3-+०>+-33५ ९००० ७+०--३०>> 


2४9७0॥0॥एए9७॥॥/#ए//७///शशशशनशशनशााा आला अल आल तल अल अल 


* भारतष्ष भें, लोगों में अभी जाति बिशदरी का भाव बहुत होने 
के कारण यहां जगह जगह ए४ जाति या उप-जाति की सभा या ध्ञाखा- 
सभा हैं। इन संत्थाओं द्वारा, इनके क्षेत्र में सामाजिक कुरीति निवारण 
या शिक्षा प्रचार आदि का कुछ उपयोगी छाये हो रह्या है, तथा दो सकता 
है; तथापि इनसे जो साम्प्रदायिच्ता, या दूमरी जातियों से प्रथकता का 
भाव बड़ता है, वद्द चिन्तनीय है । 
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निर्यत्रण--प्रत्येक श्रेणी को दूसरी श्रेणियों से सहयोग 
का भाव रखना चाहिये । उसकी शक्ति का खदुपयोग, 
राज्य हित साधन करने मे है | जब कोई श्रेणी इस 
बात को भुला देती है, ओर स्वार्थ भाव से अपनी उन्नति 
करने लगती है तो उससे से साधारण को मिलने वाला 
लाभ ऋमशः घटता जाता है, और कुछ समय बाद उससे 
दूसरों को हानि पहुंचने की सम्भावना होने लगती है। ऐसी 
स्थिति न आने देने के लिए समुचित व्यवस्था दोनी 
चाहिये। जो श्रेणियां राज्य के नागरिक जीवन को हानि 
पहुंचाने वाली हो, उन्हें कुछ सुविधायें मिलना तो दूर रहा, 
उलटा उनके नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जब किसी 
श्रेणी का अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, ओर व समय 
रहते सावधान नहीं होती, तो सबको उसका लोप अभीष्ठ 
होने लगता है, ओर जनता में यथेष्ठ जागृति होने पर उसका 
विनाश अनिवाये होजाता है । 

आगे के परिच्छेदों में इस विषय पर क्रमशः विचार किया 
जायगा कि किस नागरिक श्रेणी या सम्रह को क्‍या क्‍या 
सुविधायें दी जानी चाहिये, अथवा किस पर क्‍या नियंत्रण 
रखना आवश्यक है। अगले पृष्ठों में हमने “' अधिकार ' 
शब्द का प्रयोग कानूनी अर्थ में ही नहीं, नेतिक भर्थ में 
भी किया है । 


पांचवां परिच्छेद 
किसान 
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«दस भूमंडल पर अनेक आशा हैं, ओर अपनी अपनी तरह के 
बढ़े आश्रय है | परन्‍्त सब से अधिक चक्तित करने बाला भयंकर भाश्रय 
यह दे हि अन्नराता भारतीय किसान जनता को भूख मिटाने हा प्रयत्ष 
करें, फिर भी सम्प सप्रार इनके प्रा्ों का भूखा बना रहे। 

द -- लेखक 
क्रिसानों की उपयोगिता--प्ृथ्वरी से जितनी वस्तुएं 
उत्पन्न की जाती हैं, उन सव के उत्पादक किसान हैं, ये ही 
सब के अन्नदाता हैं । समाज में शासकों, लेखकों, महात्माओं 
आदि बड़े कहलाने वाले आदम्मियों की भी उदर-पूर्ति किसानों 
के ही द्वारा होती है। खेती की उपज में न्यूनता होने से समस्त 
राज्य की बहुत अधोगति होजाती है । भारतवणषे में तो 
लगभग ७५ फ्री सदी आदमियों की आजीविका कृषि काये पर 
निर्भर है, वास्तव में यह किसानों का राष्ट्र है। इसलिए यहां 
किसानों की उपयोगिता विशेष रूप से है । 
इन्हें दी जाने वाली सुविधायें--अपना महान कार्य 
भली भांति सम्पादन करने के लिए क्रिसानों को विशेषतया 
आगे लिखी सुविधाये दी ज्ञानी चाहिये ;- - 
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१-कृषि सम्बन्धी समस्त उन्नति का मूल, स्वत्वाधिकार 
है। जो किसान जिस ज़मीन को जोतता और बोता है, वह्दी 
उसका मालिक होना चाहिये; रऊगान और मालगुज़ारी लिया 
जाना स्वेथा अनुचित है ओर एक जबरदस्ती है । सरकार 
अपने ख़च के लिये जैसे अन्य पेशा करने वालों से आय-कर 
लेती है, वेसा ही आय- कर कृपको से लिया जाना चाहिये। 
बहुत से उन्नत राज्यों में ऐसी व्यवस्था प्रचलित हैं। हमें भी 
इसी आदरी पर पहुंचना चाहिये । जो व्यक्ति जितना धन 
उत्पन्न करे, उसके उपभोग का वही अधिकारी समझा जाय । 
जब तक इस सिद्धान्त को व्यवहार में परिणत न किया जाय, 
ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि- . 


( के ) ज़मीदार ज़मीन के किराये के रूप में अच्छी दशा वाले 
किसानों से उपज का दस फी सदी, और साधारण 
दशा वालों से इस से कम अश लें। ओर जहां रेथ्यतं- 
वारी प्रथा है, वहां सरकार इतना ही अशा लेवबे। 
किसानों से किसी प्रकार का अप्रत्यक्ष कर या भेंट 
आदि लेने की प्रथा न रहे । जिन किसानों की खेती 
की उपज से केवछ उनका और उनके परिवार का ही 
पालन हो सकता है, या वह भी नहीं हो सकता, 
उनसे किराये के रूप में भी कुछ न लिया जाना 
चाहिये। 
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(ख्र ) यथा सम्भव स्थायी बन्दोवस्त होना चाहिये, नहीं तो 
साठ साल की मियाद का बन्दोचस्त किया जाय । 


( ग ) जहां बेदखली का भय है, वहां किसान काफ़ी रकम 
लगाकर ऐसी अच्छी तरह खेती नहीं करते, जैसे 
मोरूसी काश्तकार । इससे देश में उपज यशथेष्ठ नहीं 
होने पाती । इसलिए बे-दखली की कुप्रथा का अन्त 
किया जाना चाहिये । 


( घ ) जिस समय तक ज़मीदार किसानों से लगान लें, उन्हें 
उनकी शिक्षा स्वास्थ तथा आर्थिक उन्नति में यथा 
ग़क्ति सहायक होना चाहिये। 


२-प्रत्येक गांव में, या पास के छोटे छोटे दो तीन गांवों के 
समूह में, एक पंचायत होनी चाहिये, जो गांव की शिक्षा 
और स्वास्थ के अतिरिक्त किसानों के पारस्परिक झगढ़े 
निपटाने, उनकी आवश्यकताओं का निर्णय करके उन्हें 
सहकारी बैंक आदि से आर्थिक सहायता दिलाने, उनका 
संगठन करने, ओर उनकी तथा पश्चुओं की विविध प्रकार से 
उन्नाति करने का यत्न करे । इन पंचायतों में गांव के सुयोग्य 
सज्ञनों को (प्रायः किसानों को ) अधिकारी बनाया 
ज्ञाना चाहिये। 


३-खेतों में काम करने वाला की वृद्धावस्था या बीमारी 
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आदि की दशा में उनकी तथा उनके परिवार की सहायता के 
लिए राज्य की ओर से सम्रचित प्रबन्ध होना चाहिये । 


४-कृषि सम्बन्धी नियम निम्माण तथा जांच आदि के 
लिए कृपकों को ऐसे प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होना 
चाहिये, जिन्हें इस विपय का प्रत्यक्ष अनुभव हो । 

"५-किसानों को व्यक्तिगत रूप से तथा स्मष्टि रूप से, 
निश्न लिखित प्रकार के कार्यों में सरकारी परामरी तथा 
आर्थिक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिये :- पश्चुओं 
की नस्ल सुधारना, खेती की वेजश्ञानिक ढंग से उन्नति करना, 
कृषि काय सम्बन्धी विविध वाधाओं को दूर करना, आदि । 

६-खेती की, तथा खेतों में अपनी रक्षा के लिए किसानों 
को उपयुक्त अस्त्र मिलने चाहियें । 

७--किसानों के पशुओं के मुफ्त चरने के लिए प्रत्येक 
गांव में, या ग्राम समूह में यथेष्ठ भूमि चरागाह के लिए 
छोड़ी जानी चाहिये, जिस पर कोई लगान आदि न हो । 

किसानों के ध्यान देने को बातें-- किसानों को 
ध्यान रखना चाहिये कि उनके लिये केवल परिश्रम से ही 
काम करना काफी नहीं है, उन्हें कृषि ओर पशु पालन 
आदि के उन्नत ओर वेज्ञानिक उपायों को समझना और. यथा 
शक्ति काम में लाना चाहिये। कृषि-काय से उनका जो समय 
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बचे, उसका उन्हें कपास ओटने, सूत कातने, कपड़ा 
बुनने आदि विविध घरू उद्योग थंधों में उपयोग करना 
चाहिये, जिससे उनकी कपड़े आदि की आवश्यकताओं की 
पूर्ति'हो तथा आर्थिक दशा का सुधार द्वोने में सद्दायता 
मिले। उन्हें, सामाजिक कुरीतियों, मुकृदमेबाज़ी आदि में 
न. फंसना चाहिये; ओर परस्पर में सहयोग के भाव की वृद्धि 
करते रहना चाहिये । 


छठा फरिच्छेद 
मजदूर 





४ अपमऔबयो सुथार सम्बन्धी कानूनों छा एक सिद्दवाज्त, तथा 
अन्तराष्ट्रीय अमर जीबी संघ का आधार यही है कि मजदूरों के काये को केवल 
एक ( क्रय विक्रय छी ) वस्तु मात्र न माना जाय. बरन्‌ मज़दरी करने 
की परित्थिति निश्चय करने भे मजदूरों को मानवी आवश्यकता रा विशेष 
ध्याव रखता जाय | किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा जान पढ़ता है दि भारतवर्ष में यह 
सिद्धान्त अभी तह न तो पूँजीपतियों को, भर न शाधक वगे को मास्य 
हुआ है ।” द 

--सुधा 

मजदूर या ' भ्रमजीवी ' शब्द व्यापक अथ में उन 

सब लोगों के लिए प्रय॒क्त होता है, जो स्वतंत्र या परतंत्र 
रह कर शारिरिक या मानसिक किसी प्रकार का परिश्रम करके. 
अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। परन्तु यहां हम इसे उसी 
अथ में प्रयोग कर रहे दें, जो साधारण बोल चाल में लिया 
जाता है; अर्थात्‌ मज़दूरों से हमारा अभिप्राय केवल उन 
लोगों से है जो किसी व्यक्ति के अधीन शारिरिक परिश्रप्त 
करते हैं । द 


मजदूरों क्षी उपयोगिता--एथ्वी से जो अन्न, कपास, 
छफड़ी आदि वस्तुएं जिस रूप में उत्पन्न होती हैं, उन्हें दम 
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उसी रूप में काम में नहीं लाते, उन्हें व्यवहारोपयोगी बनाने 
के लिए बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता होती है; तभी 
तो नाना प्रकार के खाद्य पदाथ, भिन्न भिन्न तरह के वस्त्र 
ओर विविध प्रकार के सामान बनते हैं। हमारा मकान, 
दुकान, सड़कें ओर नालियां आदि बनाने वाले मज़दूर ही हैं । 
बिना मज़दूरों के काम के हमारा जीवन कितना कठिन तथा 
कंष्टदायक हो, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। 
इससे समाज में मज़दूरों की उपयोगिता स्प्रष्ट है। ऐसी 
उपयोगी श्रेणी .को राज्य में समचित सुविधायें मिलनी 
ही चाहियें । 
हैं दी जाने वाली सुविधायें--मज़दूरों को ख़ास 
कर आगे लिखी स॒विधायें दिया जाना उचित है :-- 
१--प्रत्येक प्रकार के, मज़दूर का न्यूनतम वेतन स्थिर 
रहना चाहिये; उन्हें कम ले कम इतना वेतन अवश्य मिले 
कि वे अपना तथा अपने परिवार ( बच्चों सहित तीन 
सदस्यों ) का निवाहं कर सकें। बालकों ( पन्द्रद वे सें 
कम उम्र वालों ) को मज़दूरी करने की आवश्यकता न 
होनी चाहिये। द रा 
२--एक ही प्रकार के, अथवा समान काम के लिये 
मज़दूरों को समान वेतन मिलना चाहिये। हां स्त्रियों के 
सादत्व वथा गृहस्थी सम्बन्धी उत्तरदायित्व ओर कतेव्य का 
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ध्यान रखकर उनके साथ यह रियायत होना आवश्यक हे 
कि उनके काम करने के घंटे कम, और उनका काम अपेक्षा-हृत 
सुगम द्वोना चाहिये। उन्हें गभोवस्था के अन्तिम दो मास 
तथा बच्चा पैदा होने के कमसे कमर एक मास बाद तक छुट्टी 
पाने अधिकार द्वोना चाहिये । # जो स्त्रियां बच्चों का पालन 
करें, उन्हें हर ढाई तीन घंटे के बाद आध घंटे की सवेतन 
छुट्टी मिलनी चाहिये । ( ऐसी स्री-स्वय सेविकाओं की बढ़ी 
आधद्यकता है, जो माताओं की अनुपास्थिति में बच्चों की 
देख भाल किया करें। ) रात को ओर खानों में, ओवर-टाइम 
(07०० ४700) अथोत नियामित समय से अधिक, तथा ठेके पर 
किसी स्त्री से कोई मज़दूरी नहीं करायी जानी चाहिये । 


३-प्रत्येक मज़दूर के काम करने का समय, अन्यान्य बातों 
में उसके काम की सख्ती नरमी, कठिनाई सुगमता, या 
पवित्रता अपवित्रतादि के विचार से निश्चित होना चाहिये। 
मेहतरों को, खान में, तथा गेस, फ़ासफ़ोरल ओर कांच आदि 
का काम करने वालों को, तथा इस प्रकार के अन्य मज़दूरों 
को चार घंटे से अधिक तथा किसी भी मज़दूर को आठ घंदे 
से अधिक काम करना आवश्यक न होना चाहिये। 


४-मज़दूरों के काम करने का स्थान यथा सम्भव 








नम कननकनझननान्‍ ज०क के» गत अफानय तय लिन ले पका -शानना गिर सनी नर सीननीन हनन ना +ीज++«ज-3+-पनन- जनन-मकम. 


..._ * ख्त्र्यों से काम छेने वालों का कर्तव्य दे छि वे उन्द ऐसी छुट्ली के 
समय आ्िक स्रद्यायता दें । 
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स्थास्थ्यकर होना चाहिये, तथा वहां काम करने में किसी 
प्रकार की जोखिम न होनी चाहिये। चोट चपेट लगने की दशा 
में मज़दूरों की उपयुक्त क्षति-पूर्ति होनी चाहिये, ओर, यदि 
किसी काम के करने में कोई मज़दूर मरजाय तो उसके परिवार 
के भरण पोषण का पूर्ण प्रबन्ध, उस काये के कराने वाले को 
करना चाहिये । 

५-सरकार की ओर से मज़दूरा के सुभीते के लिये काफ़ी 
पूंजी वाले सहकारी बैंक स्थापित किये जाने चाहियें, जो 
डनकी आवश्यकता की यथाथता का निर्णय करके, उन्हें कम 
सूद पर रुपया उधार दें, तथा उन्हें ऋणग्रस्त होने से बचावें । 


६-किसी मज़दूर पर, उसके काय में कोई च्रटि हो जाने के 
कारण मालिक या उच्च अधिकारी का, जुरमाना करने का 
अधिकार, कानून द्वारा बहुत नियंत्रित होना चाहिये । 

७-किसी ओवरसीअर आदि को, मज़दूरों से उनकी 
मज़दूरी का कोई भाग, अथवा निधोरित काय के अतिरिक्त 


कोई अन्य कार्य लेने का अधिकार नहीं है। इस विषय की 
पूरी जांच होती रहनी चाहिये । 


 ८-मज़दूरों को स्थानीय, प्रान्तीय या देशीय सब व्यव- 
स्थापक संस्थाओं में अपने प्रतिनिधि सेजने का पूेणे अधिकार 
दोना चाहिये । 


मजदूर... [और 
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९-मजदूरों को अपना संगठन करने में, या मजदूर खंघ 
( ट्रेड यूनियन ) आदि स्थापित करने में किसी प्रकार की 
वाधा न होनी चाहिये, बढिकि उन्हें इस कार्य में अचश्यकता- 
'नुखार प्रोत्साहन मिलना चाहिये । 


१०-मज़दूरों की वृद्धावस्था, बेरोज़गारी, या बीमारी 
आदि की दशा में उनकी तथा उनके परिवार की सहायता के 
लिये राज्य की अथवा पूजीपतियों की ओर से बीमे या स्थायी 
कोष की सव्यवस्था होनी चाहिये । 
११-प्रत्येक कारखाने के मालिक अपने कारखाने में काम 
करने वाले सव मज़दूरों की शिक्षा, सदाचार तथा स्वास्थ्य 
के लिये उत्तरदायी होने चाहियें। हां, इल में सरकार भी 
समुचित सहायता दे । 
१२-प्रत्येक काये के प्रवन्ध, नियम-निमोण या जांच आदि 
में, उसके करने वाले मज़दूरो के ऐसे प्रतिनिधियों का परामशी 
लिया जाना आवश्यक है, जिन्हें उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो । 


१३- किसी मज़दूर से उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूवंक, 
या शर्तेबन्धे रूप में कभी आर कहीं कोई काये न कराया 
ज्ञाना चाहिये । ह 

१४-जिल मज़दूर को कोई करने योग्य काये न मिले, उसके 
लिये उसके योग्य काम की तलाश करने में सरकार सद्पयेता 
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'करे। यदि इस में सफलता न हो तो सरकार उसके लिये 
स्वये कोई काम दे। कारय करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति 
तथा उसके परिवार का नियोह होना चाहिये । 

१५-सालभर में मज़दूरों को साप्ताहिक छुट्टी तथा त्योहार 
'आदि के अतिरिक्त, साधारणतया एक मास की, ओर राष्ट्रीय 
कठिनाई की दरा में १५ दिन की, सवेतन छुट्टी मिलनी चाहिये। 
विशेष अस्वास्थ्यकर काम करनेवाले मज़दरों को १५ दिन की 
छुट्टी और अधिक मिलनी चाहिये । 


. १६-घरेछू नोकरों का पालन पोषण और रहन सहन 
परिवार के सदस्यों की भांति होना चाहिये ओर ग़ह-स्वामियों 
'को उनकी शिक्षा स्वास्थ ओर सदाचार की ओर समुचित 
ध्यान देना चाहिये । 

मजदूरों के ध्यान देने को बातँ--मज़दूरों को चाहिये 
कि मन लगा कर अपना काम करें, कोइ उन्हें देखने वाला हो 
या न हों। उन्हें अपने स्वामी के लाभ को अपना लाभ समझ 
कर काये करना चाहिये | उन्हें मनोरंजन के लिए बीड़ी पीना 
था मद्य-पान करना आदि उचित नहीं, इन से उनके द्रव्य और 
स्वास्थ दोनों की हानि होती है। उन्हें अदना संगठन करके 
अपनी उन्नति का विचार रखना चाहिये, उन्हें अपने न्यायोतित 
“अधिकार पाने के लिए घेये ओर शान्ति पूर्वक प्रयत्न करते 
कहना चादिये। 


सातवां फरिच्छेद 
कारीगर 





कारीगरों से अभिप्राय उन लोगों से है जो अपनी आजी- 


विकाथे शारिरिक परिश्रम स्वतंत्र रूप से करते हैं, किसी के 
अधीन नहीं । 


कारीगरों की उपयोगिता--मज़दूरों का महत्व पहले 
बताया जा चुका है, उससे कारीगरों की उपयोगिता 
'समन्न में आसकती हे। क्‍यों कि ये लोग अपना निर्वाह 
स्वतेत्रता-पूवेक करते हैं, इन्हें कभी कभी बड़ी आर्थिक 
तथा अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है । 
'अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये सब विपत्तियों का 
यथा शक्ति सामना करते हैं। इन के उदाहरण से अन्य 
नागरिकों में भी स्वतंत्रता के भावों का संचार होता है। 
राज्य ओर समाज के लिए ऐसे नागरिकों की भ्रणी की 
उपयोगिता स्पष्ट हे । 


हनहें दी जाने वाली झुविधायें--हन्हें अपना कार 


भली प्रकार सम्पादन करने देने के लिए विशेषतया निम्न 
लिखित सुविधायें मिलनी चाहियें :-- 
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१--जो व्यक्ति किसी कारीगर को सीखना चाहे, 
उसे उस कारीगरी की सप्तचित शिक्षा निशशुल्क मिलनी 
चाहिये । 

२--प्रत्येक कारीगर को, आवश्यकता होने पर निधोरित 
नियमों के अनुसार, ओज़ार तथा आधथिक सहायता और 
कच्चा सामान लेने की स॒विधायें दी जानी चाहियें । 

३--कारीगरों को अपना तेयार किया हुआ माल बेचने 
में पूरी सहायता दी जानी चाहिये । ह 

४--जिन कारीगर। को यह शिकायत दो कि भरसक परिश्रम 
करने पर भी उनका तथा उनके परिवार का नियोह 
' नहीं होता, उनके विपय में विश्वस्त सूत्र से जांच करने 
पर उन्हें आवश्यकतानुसार परामश तथा आर्थिक सहायता 
मिलनी चाहिये । 
. ५(>-कारीगरों, की वृद्धावस्था, बीमारी, या अन्य संकट के 
समय, उनकी तथा उनके परिवार की सहायता के छिये, 
. राज्य की ओर से सम्राब्रित सहायता का प्रवन्ध होना चाहिय्रे । 

६--कारीगरा के संगठन तथा उन्नति के लिये' उन्हें समय 
समय पर समाज तथा राज्य की ओर से सम्चित परामश 
ओर प्रोत्साहन मिलना चाहिये । 
नोट--कारीगरों के अन्य 3घिकार मजदूरों के समान द्वोने चाहिये। . 


हि # ७ 
आठका परिच्छेद 
व्यापारी ओर दुकानदार 





« क्त॑ग्य-्पालन और आत्म त्याग के लिए सदा तैयार रहने दौ से 
हम सारे संसार की दृष्टि में ऊँचे द्वो सहते है, और सच्ची उन्नति कर 
सकते हैं । व्यापार भी इस सबे-व्यापी नियन का अनुसरण करझे अनायास 
दी गौदब-पूण, आदर-पूण ओर उन्नति-पृण हो सझता है । 

--जान रस्किन 


इन की उपयोगिता--व्यापारियों ओर दुकानदारों के 
बिना किसी छोटे से ग्राम या नगर का भी काम नहीं चल 
संकता । यह ठीक है कि भिन्न भिन्न वस्तुएं उत्पन्न करने या 
बनाने का काम किसोन तथा मज़दूर करते हैं, परन्तु यदि 
व्यापारी उन्हें उत्पादकों से मोल लेकर भिन्न भिन्न स्थानों में 
न पहुचावें तो दूर दूर रहने वाले अनेक नागरिकों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति न हों। उनके लिए उन वरुतुओं का 
अभाव ही बना रहे । इसी प्रकार यदि दुकानदार अपने यहां 
भिन्न परिन्न पदार्थों का संग्रह न रखें तो नागरिकों को 
जअरूरंत के समय बहुत भटकना पड़े ओर फिर भी खास खास 
ऋतु में होने वाली चीझे तो उन्हें मिले ही नहीं। जिन चींज़ों 
का हमारे देश में उपयोग नहीं दो सकता, या जो देम्री: 
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आवश्यकता से अधिक हैं, उन्हें व्यापारी विदेशों में मेजकर, 
स्वदेश में उनकी कीमत या उनके बदले में अन्य उपयोगी 
पदार्थ लाते हैं। यह सब कार्य ऐसा मदत्व-पूर्ण हे, कि अथे- 
शास्त्री इसे उत्पादक काये मानते हें। निस्सन्देह अन्यान्य 
नागरिक अ्रेणियों में व्यापारियों ओर दुकानदारों की भी यथेष्ट 
उपयोगिता है । 


इन्हें दी जाने वाली सुविधायें--इन हैं विशेषतया 
निम्न लिखित सुविधायें मिलनी चाहियें :-- ३3५ “8 78 33) 


१--पदार्थों को लाने लेजाने के साधन--गाड़ियाँ, रेल, 
जहाज़, मोटर, वायुवान आदि की सुव्यवस्था होनी चाहिये। 
इन के किराये में, तथा आने जाने के समय में, व्यापारियां फी 
सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिये | द 


२--देश में एक गांव या नगर से दूसरे गांव या नगर 
तक जाने आने के लिए सड़कों का, एवं सरक्षा के लिए पहरे 
का, पर्योप्त प्रबन्ध होना चाहिये । 


३--ध्यापारियां को रुपया उधार देने, तथा स्वदेश, ओर 
विदेश में--एक स्थान से दूसरे स्थान--रुपया भेजने आदि 
के लिए बर्किंग या मद्दाजनी आदि को सम्रचित व्यवस्था 
होनी चादिये। 


व्यापारी ओर दूकानदार [ ४९ 


इनका नियंत्रण--जो व्यापारी या दूकानदार माल में 
मिलावट करें, अनुचित मनाफ़ा ले, अपने लाभ के लिए माल 
को महंगा करने का प्रयत्न करें, अथवा ग्राहकों से एक ही 
वस्तु के भिन्न भिन्न दाम लेकर, या किसी अन्य प्रकार उन्हें 
धोखा दे, अथवा विदेशी सामान, मादक द्रब्य या विछा- 
सिता की चीज़ों के प्रचार में सहायक होकर राष्ट्र के द्वितों 
की उपेक्षा करें, वे अपराधी, ओर, अतएव दंडनीय समझे 
जाने चाहिये । 


ल्तूः बा प्‌ः 6 ७ 
बा पारेच्छेद 
साव॑जनिक नौकर 


“-+---+++---*०००थाथ बनकर काम... “““77५०>प+ ५० 
५४ सेबा-धन को ठीक ठीऋ निभाना बड़ा कठिन है। ” 


सावैजनिक नोकरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सेना, 
पुलिस, शासन, व्यवस्था, न्याय, उद्योग, व्यापार आदि 
सम्बन्धी सावेजनिक संस्थाओं में काय करने वाले विविध 
कर्मचारी सम्मिलित हैं । राज्य ओर समाज के लिए इन की 
उपयोगिता स्पष्ट हे । इन के बिना उपयुक्त संस्थाओं के विविध 
लाभकारी कार्यों का सम्पादन यथेणए्ट रीति से नहीं हो सकता, 
और, देश के सुख, शान्ति ओर उन्नति में बाधा पड़ती हे । 


नें दी जाने वाली सुविधायें-- इन्हें निम्न लिखित 
सविधायें मिलनी उचित हैं :-- 

१--किसी सार्वजनिकनोकर के लिए प्रति दिन छः घण्टे से 
अधिक काम करना आवश्यक न होना चाहिये। उन्हें साप्ता- 
हिक छुट्टी, त्योहार या अन्य अवकाश आदि के समय कायो- 
लय में अथवा घर पर संस्था सम्वन्धी काम करने को वाध्य न 
किया जाना चाहिये । विशेष, अथवा अधिक काये के लिये 
विशेष या अधिक कमयारियों का प्रबन्ध रहना चाहिये । 
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२--प्रत्येक सावैजनिक नोकर को कम से कम इतना 
बेतन मिलना चाहिये कि उसका तथा उसके साधारण परिवार 
( बच्चों सहित तीन सदस्यों ) का निवाह हो सके। 

३--किसी सावेजनिक नोकर पर उच्च अधिकारियों का 
नियंत्रण केवल उसी सीमा तक होना चाहिये जहांतक कि 
उससे निधोरित काये का सम्बन्ध है। इसके अतिरिक्त उसके 
वेयक्तिक जीवन तथा रहन सहन आदि में हस्तक्षेप न 


किया जाना चाहिये | 


४--उच्च अधिकारियां को चाहिये कि सावेजनिक हित का 
ध्यान रखते हुए, अपने अधीन कर्मचारियों की मान मर्यादा 
की रक्षा करें। 


"--सावैजनिक नोकरों की बीमारी, या अन्य विशेष 
आवश्यता के समय, उन्हें छुट्टी मिलने में यथा-सम्भव सुविधा 
होनी चाहिये । उनकी वीमारी ओर वृद्धावस्था में उनका; 
तथा उनके परिवार का, ओर, उनके मरने पर उनके आश्षितों 
का समुचित पालन पोषण होना चाहिये । 


६--प्रत्येक सावजनिक नोकर को अधिकार होना चाहिये 
कि अपने अवकाश के समय अपने मनोरजन, उन्नति या 
स्वदेश-सेवा सम्बन्धी चाहे जो काय करे अथवा चाहे जिस 
संस्था में भाग ले, या उसकी सद्दायता करे। जव तक कि दूसरे 
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नागरिकों के अधिकारों में विद्न की, या देश के अहित की 
सम्भावना न हो, इस में उसके उच्चघिकारियों की ओर से 
किसी प्रकार की वशधा न होनी चाहिये । 


७--जब कोई सार्वजनिक नाकर चाहे, तो वह नियमा- 
नुसार एक सास (या इसके लगभग समय ) की .सूचना 
देकर, अपने काये को छोड़ सकता है। 


८--अपनी रुचि, योग्यता तथा कायक्षमता के अनुसार 
प्रत्येक व्यक्ति को सावेजनिक नोकरी प्राप्त करने, तथा अपने 
पद में ऋमशः उन्नति करने का समान अवसर मिलना 
चाहिये | एक ही प्रकार का समान काये करने वाले सब 
सावेजनिक नोकरों को पद, मान, वेतन, पेन्शन आदि का 
अधिकार समान होना चाहिये | इसमें जाति, रंग या धर्म 
आदि का कोइए पश्षपात न होना चाहिये । 

नोट--सावेजनिक नौकरों को चाहिये कि अपना काम यथेष्ट परिश्रम 
ओर इंमानदारी से करें | जिस संस्था में वे काम करते हों, उसके नियमों 
का वे यथा-सम्भव ध्यान रखे, तथा अपने अधीन छोटे कर्म चारियों से, एवं 
सवे साधारण से, शिशवार-पृर्वेक व्यवहार करें | 


देसवां परिच्छेद 
मानसिक काये करने वाले 


कि कम अप ल बक किकिर कई 
# परोपकाराय सतां विभूतयः 


रे आई या में बिका 
मानसिक काये करने वालों भें लेखक, सम्पादक, अध्या- 
पक, प्रचारक, कवि, चित्रकार, वेद, डाक्टर, आविष्कारक, 
ओर यबकील आदि सम्मिलित हैं । 


इनकी उपयोगिता--मानसिक कारये करने वाले 
आदमी समाज रूपी शरीर के मस्तिष्क हैं । जिस प्रकार 
मनुष्य का मास्तिष्क यह सोचता है 'कि शरीर के भिन्न भिन्न 
अगों का क्या करना चाहिए, उस्री प्रकार मानसिक काये 
करने वाले सज़न समाज के लिए आदश उपस्थित करते हैं, 
उन्हें नीति, सदाचार सिखाते हैं तथा विविध विषयों का ज्ञान 
दिछाते हैं। वे दोपों का निवारण, ओर ग्युणों की रक्षा तथा 
वृद्धि का उपाय बतलछाते हैं, ओर, भावी राष्ट्र का निम्मोण करते 
हैं। इससे राज्य के लिए इनकी उपयोगिता स्पष्ट हे । 


इन्हें दी जाने वाली साधारण सुविधायें--इनकी 
सेवाओं से समृचित लाभ उठाने के लिए राज्य तथा समाज 
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की ओर से इन्हें विशेषतया निम्न लिखित सुविधायें मिलनी 
चाहिये :-- 


१-अपना काये करते सभ्य, यदि इनसे किसी की कुछ 
हानि होजाय तो इनकी परिस्थिति ओर इरादे ( नीयत ) का 
विचार करके ही, इनके सम्बन्ध में कुछ निणेय किया जाना 
चाहिये। उदाहरणवत्‌, यदि किसी चित्रकार के बनाये हुए 
चित्र से, या किसी कवि की कविता से, अथवा किसी लेखक 
की गरप या आलोचना से, कोई व्यक्ति अप्रसन्न होता है, या 
किसी डाक्टर या वचद्य के इलाज़ से किसी रोगी का कष्ट 
बढ़ता है, या किसी की म्त्य ही होजाती है, तो इन पर लगाये 
हुए अभियोग का विचार करते समय इनके उद्देश्य को दृष्टि में 
रखाजाना आवश्यक हे । 


२-यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऐसा काये कर रहा 
है जिससे समाज या राज्य का हित होता हो, या होने की 
जि कक क्र 
सम्भावना हो, परन्तु उस काय से उसका यथेष्ट निवाह न 
होता हो, तो राज्य को चाहिये कि उसे ऐसा समुचित परा- 
(्‌ः | + भ ३. दे हर 
मश, सुविधाएं आर सहायता दे जिससे उसे पयांप्त प्रोत्साहन 
मिलता रहे, ओर, वह उस काय को छो इने के लिये वाध्य न हो। 


३-दूसरों के अधीन काये करने वालों के काम के घंटे 
यथा-सम्भमव सर्देव करे लिए निधारित रहने चाहिये । खब 
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मानसिक काये मस्तिष्क को वरावर थकाने वाले नहीं हैं, 
अतः भिन्न भिन्न पुरुषों के भिन्न भिन्न कार्यें। के अनुसार काम 
करने के घंटे चार से छः तक हाने चाहिये । प्राय छः घंटे 
से अधिक काम करना किसी के लिये आवश्यक न होना 
चाहिये । 

४-अन्य सुविधायें, इन में से दूसरों के अधीन काम करने 
वालों को मज़दूरों के सपरान, तथा, स्वाथीन कायेकताओं को 
कारीगरा। के समान मिलनी चाहिये । ये पहले बतायी जा 
चुकी हैं । 

नोंट--मानसिक काये करने वालों को चाहिये कि अपने मद्दान 
उत्तदायित्र को भली भांति समझ कर अपने कतेव्य का सघुचित पालन करें 
उनकी थोड़ी सी उपेक्षा से राष्ट्र की बहुत द्वानि हो सकती है। जो आदमी 
अपने पद के अनुसार ठीक काये न कर सके, उन्दे लोभ के वश द्वी उस 
पद्‌ को स्वीकार न कर लेना चाहिये । 

मानसिक काये करने वालों के सम्बन्ध में जो बाते समान 
रूप से विचारणीय हैं, उनका उल्लेख कर चुकने पर, अब 
हम (क) लेखकों, (ख) सम्पादकों, ओर, ( ग ) अध्यापकों के 
सम्पन्ध में कुछ विशेष बातां का विचार करते हैं । 


ज्र 
(क) लेखक 
धन्य हैं, वे पुरुष और देवियां जो शुद्ध सात्विक भाव से 
साहित्य-ब्रती हों) जो मरकर नहीं, ज॑ते जी बलिदान हो, पर 
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अन्य बलिदान होने वालो की भांति प्रसिद्धि भी न पावें; जिन्हें 
संसार न जाने, जो धनाभाव से उजले कपड़े न रख सकने के 
कारण, समाज में समुचित मान न पावे, जो अधिकारियों की 
आंखों में भी न स॒हावे, परन्तु जो इन बातों की परवाह न करके 
अपनी धुन के मस्त ओर दीवाने वने रहें ! ऐसे ही व्यक्ति भावी 
भव्य भारत के राष्ट्रीय भवन में नींव का काम देंगे। दूसरों 
की दृष्टि में इनका कुछ महत्व हो या न हो, इनकी आत्मा 
का संतोष ही इनके लिए सव कुछ द्वाता है । 


इन्हें दी जान वाली विशेष साविधायें--इनके लिये 

विशेषतया ये स॒विधायें आवश्यक हैं :--- 

१--लेखकों की उनकी आवश्यकतानुसार ऐसी आर्थिक 
सहायता मिलनी चाहिये कि वे निश्चित होकर साहित्यिक 
जीवन व्यतीत कर सके । 

२--सुयोग्य लेखकोा को, उनकी योग्यता के अनुसार, 
आदर मान तथा पुरस्कार आदि मिलने की समुचित व्यवस्था 
होनी चाहिये, जिससे उन्हें अपने काये में प्रोत्साहन मिले 
और दूसरे लेखकों पर भी अच्छा प्रभाव पढ़े । 

३-ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि अच्छी उपयोगी पुस्तकों 
की दृस्त-लिखित प्रतियां तेयार होते ही प्रकाशित होजाया 
करें, चाहे उनके प्रकाशन से, कुछ आ्थिक द्वानि दी क्‍यों न 
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हो। ऐसा न होना चाहिये कि वे यो ही पड़ी रह कर नष्ट-प्राय: 
हा या वे कुपात्रों के हाथ में चली जावें, ओर, सवे साधारण 
उनसे लाभ उठाने से वंचित रहे । 


४--लेखको का प्रकाशकों से अच्छा सम्बन्ध बने रहने 
में ही देश का कब्याण है। प्रकाशकों को लेखकों से यथा- 
सम्भव उदारता का व्यवहार करना चाहिये। उन्हें अपनी 
पूंजी के बल पर लेखकों के मानसिक श्रम से अनुचित 
लाभ न उठाना चाहिये । 


७५--जिन अच्छी उपयोगी पुस्तकों के पाठक कम हो, उन 
के प्रचार के लिए समाज तथा राज्य को समुचित सहयोग 
प्रदान करना चाहिये । 


७--लेखको को जिन पुस्तकों, रिपोर्टा, शिला-लेखों आदि 
से सहायता लेने की आवश्यकता हो, वे उन्हें दिये जाने की 
समुचित व्यवस्था होनी चाहिये । 

७--लछेखकों को उनकी आवश्यकतानुसार ऐेतिहासक 

मे ५ पट आशिक डे /क 
स्थानों की यात्रा करने, तथा भागोलिक ओर आशिक 
स्थिति के अध्ययन करने की सुविधायें मिलनी चाहिये । 


लेखकों के ध्यान देने की बातें->लेखकों को अपना 
उत्तरदायित्व स्मरण रखना चाहिय्रे । वे जो बात लिखें, झुद्ध 
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निष्पक्ष हृदय से लिखें, खूब विचार कर ओर मनन करके 
लिखें। सम्भव है, उन्हें अपनी खरी बातों के लिए दूसरों के 
दुवोाकय ही नहीं, ओर भी अनेक प्रकार की सुसीबरतें सहनी 
पड़े । उन की रचना के पढ़ने वाले कुछ इने गिने ही व्यक्ति 
हा | ऐसी वाता फे लिए उन्हें तेयार रहना चाहिये। वे ध्यान 
रखें कि उनकी शक्ति का -- देवी धरोहर का -- दुरुपयोग 
न हो। थे सरेव सावधान रहें कि संसार का कोई प्रछोभन, 
घन, सान या प्रतिष्ठा आदि उनकी आत्मा आर स्वाभिमान 
को न खरीद सके । 


(ख) सम्पादक 


हम अ्रद्धा-पूचेक उस महात्मा पुरुष के सामने नत-मस्तक 
होगे, जिसके द्वारा सम्पादित पत्र चाहे थोड़े ग्राहक वाला, 
बिना चित्रों वाला, और क्षीण आकार प्रकार वाला ही क्‍या 
न हो, पर जो व्यीक्त अपने सनिश्चित सिद्धान्त ओर आदर 
की रक्षा के लिए अपने विविध सखों को न्‍्योछावर कर देता 
है। जो दीन दुखियां की सधि लेता है, चाहे एंसा करने में 
उसे स्वयं ही दीन दुखी क्‍या न होना पडे ; लक्ष्मी जिस के 
के लिए कोई प्रद्लोेभन नहीं; धर्म, समाज या राज्य के सक्ता- 
धारी, महन्त, पंच, या अहलकारों की धमकियों और ज़्याद- 
तियों का जिसको कोई आतंक नहीं । ऐसे सम्पादकों की एक 
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पक पंक्ति तथा एक एक अक्षर ऐसा बहुमूल्य हे कि उसे 
खरीदने का किसी में साहस या सामथ नहीं । परमात्मा करे 
ऐसे सज्जनों की संख्या यथेष्ट हो, ओर गत-वेमव भारत का, 
नहीं नहीं, संसार के मनुष्यत्व का, उद्धार हो । 


सम्पादकों को दी जान बाली सुविधाये-- 

१-सम्पादन कला की शिक्षा दे; छिये सम्ायत सव्यवस्था 
होनी चाहिये, और प्रत्येक सम्पादक को, ( तथा सम्पादक 
होने वाले व्यक्ति को ) उस शैक्षा की प्राप्ति के लिये विविध 
स॒विधाएं तथा यथेष्ट प्रोत्साहन मिलना चाहिये। 


२-लोक-हित के लिये प्रत्येक सम्पादक को सामाजिक, 
धार्मेक, राजनेतिक आदि विषयों पर लिखने तथा टीका 
टिप्पणी करने का अधिकार होना चाहिये। यदि वह राजद्रोह, 
साम्प्रादायिक द्वेष न्यायालय का अपमान, या किसी की मानहानि 
आदि के विचारों का प्रचार करके अपने अधिकार का दुरुप- 
योग करे, तो उसका विचार स्वतंत्र न्यायालय में क्विया जाय। 


जब तक सम्पादक अपने काये की मयंदा भंग न करे, 
केवल इस आदका से कि वह. मयांदा भेग कर सकता है, 
उसके अधिकार के उपयोग में कोई वाधा नहीं डाछी जानी 
चाहिये | उदाहरणाथ असाधारण परिस्थिति की बात छोड़ 
कर, किसी शासक के शासन-अधिकार से दी हुईे आज्ञा से 
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सम्पादक के काये में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये; न 
किसी पतन्न पत्रिका का प्रचार, या किसी ख़ास प्रान्त आदि में 
उसका प्रवेश रोका जाना चाहिये; न सम्पादक के सकान या 
कारयोलय की तलाशी ली जाकर किसी पत्र पत्रिका के अंक, 
संख्या या हस्तलिखित लेख अथवा अन्य आवश्यक कागज़, 
रजिस्टर या पुस्तक आदि ज़ब्त की जानी चाहिये; ओर, न 
किसी नये पत्र के प्रकाशन में कुछ बंधन या शर्ते लगायी 
जानी चाहिये । 


३-यदि किसी सम्पादक को अपने अधिकार के दुरुपयोग 
के कारण कभी सादी कैद की सज़ा दी जाय ( सख्त केद 
की सज़ा तो कभी होनी ही' न चाहिये ), तो उसके सुख, 
स्वास्थ, सविधा ओर शांति की यथेष्ट सुव्यवस्था रहनी 
चाहिये। उसे पढ़ने लिखने, ओर मनोरक्षन के समुचित 
साधन प्राप्त होने चाहिये, तथा उसे अपने सगे सम्बन्धियों से 
मिलने, ओर अपने कुशल समाचार देशवासियों को भेजने 
देना चादिये | 


४-प्रत्येक सम्पादक को अपने द्वारा सम्पादित पत्र में 
अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतेत्रता होनी चाहिये, 
प्रकाशक या मालिक का उसपर कोई दवाव नहीं पड़ना 
चाहिये । जिस समय कोई व्यक्ति किसी पत्र का सम्पादन- 
भार ग्रहण करता है, उस समय यहं मान लिया जाता है कि 
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वह उस पत्र सम्बन्धी नीति से सहमत है। पश्चात प्रत्येक, 
या किसी विशेष प्रश्न पर सम्पादक को मालिक की सम्पति 
लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि सम्पादक पत्र की नीति 
के विरुद्ध काये करे तो वह अपने पद से प्रथक किया जा 
सकता है, परन्तु निधारित नीति के अनुसार काये होते हुण, 
सम्पादक की स्वाधीनता में हस्तक्षेप किया जाना, उसके 
गोरब-पूर्ण पद्‌ को अपमानित करना है। यदि किसी पत्र के 
स्वामी को उस पत्र द्वारा अपने विचारों का प्रचार करना 
अभीष्ठ हो तो डसे सहकारी कार्य-कर्ताओं की लहायता से 
स्वये सम्पादक का काये करना, ओर सम्पादक बनना चाहिये। 
ऐसे नाम मात्र के दिखावटी सम्पादक न होने चाहिये जो 
अपने स्वतंत्र विचार प्रकट न कर सकें । 


७५-राज्य में किसी विषय का, विशेषतया भाषण लेखनादि 
के नियंत्रण का; कोई कानून बनने के पहले, उसके मसविदे पर 
सुयोग्य सम्पादकों का मत लिया जाना याहिये । 

<-किसी ख़ास सम्प्रदाय या जाति बिरादरी से सस्बन्ध 
रखने वाले पेंत्रों की छोड़ कर, देशी भाषाओं के 
सब सावेजनिक पत्रों के सम्पादकों को राज्य तथा जनता की 
समस्त सार्वेजनिक संस्थाओं की रिपोर्ट, ओर बजट आदि 
बिना मूल्य मिलने चाहिये । विदेशी भाषाओं के पत्रों के 
सम्पादकों को ये भले ही कुछ मूल्य में दी जांय । 
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७-सम्पादकों को अधिकार होना चाहिये कि वे किसी 
लेखक या सम्धबाददाता की भाषा में आवश्यक संशोधन करें, 
लेखों या सम्वादो को संश्षिप्त करें, अथवा जो सावेजनिक द्वित 
की दृष्टि से अनावश्यक हों, उन्हें छपने से रोक दे । परन्तु, 
सम्पादकों को किसी लेखक या सम्बाददाता के भाघषों को 
बदलने का कभी भी विचार न करना चाहिये | 

८-सम्पादकों को अधिकार होना चाहिये कि क्रिसी लेखक 
या सम्बाददाता की इच्छा से उसका नाम गुप्त रख, अथवा पत्र 
में उसको कल्पित नाम दे दें। परन्तु उन्हें ऐसे नामों से 
अपने या दूसरों के लेख नहीं छपाने चाहियें जिनसे जनता 
में श्रम हो । 


९-सम्पादकों को अधिकार होना चाहिये कि वे अपने समु- 
चित स्वार्थों की रक्षा के लिये अपना संगठन करें, ओर, समाज, 
पत्र-सश्चा लककों, तथा राज्य के अनुचित दबाव से बचें । 

१०-सम्पादकों के प्रति अन्याय होने, या उन पर बीमारी, 
बेकारी आदि कोई कष्ट आने की दशा में, उन्हें समुचित 
सहायता दी जाने के लिये स्थायी कोप की सुव्यवस्था होनी 
चाहिये। 


नोट--सम्पादन का। के लिए बहुत अलुभव ओर योग्यता की आवश्यकता 
है। सम्पादकों को अपना कतेव्य पालन थ॑ बहुत्र। समान या राज्य कौ 
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ओर से मिलने वाली आपत्तियों का सामना ऋरता पड़ता दे। पद पद पर 
उनके घर, त्याग, कश्-सहष्णिता और गम्मीरता की परीक्षा होगी । इन 
ब।तों का, सम्पादक बनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले से ही भरी भांति 
विचार कर लेना चाहिये। 


( ग) अध्यापक 


अध्यापक हमें श्ञान-चक्ष देते हैं । जिनके ये चक्षु नहीं 
होते, उनके लिए अपना हिताहित पहिचानना कठिन हे, 
उन्हें संसार-यात्रा में अन्चकार का सामना करना होता है । 
अध्यापकों की रूपा से हम अपने देश के स॒योग्य नागरिक 
बन सकते हैं, ओर अपने विविध कतंव्यों को पालन करते हुए 
अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। इसी लिए शास्त्र- 
कारों ने अध्यापक का दजो माता पिता के समान माना हे। 
इससे अन्यान्य नागरिक श्रेणियों में अध्यापकों की उपयोगिता 


भली भांति सिद्ध हे । 


अध्यापकों को दी जाने वाली प॒विधायें:-- 

१३-प्रत्येक अध्यापक को कम से कम् इतना वेतन अवश्य 
मिलना चाहिये कि वह अपना, तथा, अपने साधारण परिवार 
का निवोह कर सके, ओर, उसे आजीविका के लिये कोई अन्य 
काय करने की आवश्यकता न हो । 


२-प्रत्येक अध्यापक को अधिकार होना चाहिये कि कद 
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अपने लड़के लड़कियों को, जंहां तक वे चाहें, उच्चतम शिक्षा 
निशशुल्क दिला सकें । 


३- प्रत्येक अध्यापक को साहित्यिक उन्नति करने, और 
विविध साहित्यिक परीक्षाएं देने के लिये यथेण्ण अवसर तथा 
प्रोत्साहन मिलना चाहिये । 


४- प्रत्येक अध्यापक को साहित्य सेवा करने की विविध 
सविधाएं होनी चाहियें। उसके अवलोकन के लिये विविध पत्र 
पत्रिकाएं ओर अंथ मिलने चाहियें। 


५-प्रत्येक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों तथा अन्य 
युवकों की, विशेषतया दलित जाति के, या निधन, बालकों की 
नेतिक, मानसिक ओर शारीरिक उन्नति करने के लिये समुचित 
सुविधाएं तथा प्रोत्लाहन मिलना चाहिये | द 


६-अध्यापकों की वीमारी या वृद्धावस्था आदि की. दशा 
में, उनकी तथा उनके परिवार की सहायता के लिये प्रत्येक 
शिक्षा संस्था में, जनता अथवा सरकार की ओर से, एक 
स्थायी कोप का प्रबन्ध होना चाहिये । 


७-अध्यापक से साधारण क्के सम्मान के अधिकारी हैं । 
शिक्षा संस्थाओं के संचालकों तथा निरीक्षकों को चाहिये कि 
उनसे स्वामी ओर सेवक का, तथा भिन्न भिन्न अध्यापकों में 
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ऊंच नीच का भाव न रखें, सब से प्रेम, सहानुभूति ओर 
विश्वास का व्यवहार करें । 


८-प्रत्येक सज्ञन को, जो अध्यापक हो, अथवा होना 
चाहता हो, अध्यापन कला की शिक्षा ( !४७॥॥४४ ) प्राप्त 
करने के लिये सस्रुचित सुविधायें तथा प्रोत्साहन मिलना 
चाहिये । 

९-अध्यापकों को उस प्रकार के सब अधिकार होने 
चाहियें, जो सा्वेजनिक नोकरों के प्रसंग में पहिले बताये 
जा चुके हें । 

अध्यापकों के ध्यान देने की बातें--अध्यापकों को 
चाहिये कि वे अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखते हुए विद्या- 
थियों को हर प्रकार से सयोग्य नागरिक बनाने का प्रयत्न 
करें; केवल शिक्षा संस्था का पाठ्य-ऋम पूरा करा देने से ही 
अपने कतंव्य की इति श्री न समझे । उन्हें अपने छात्रों की 
उन्नति से उसी प्रकार प्रसक्ष होना चाहिये, जेसे माता पिता 
अपनी सनन्‍्तान की उन्नति से होते हैं। उनमें अक्रोध, त्याग, 
तपस्या ओर सेश का भाव यथेष्ठ मात्रा में होना चाहिये। 


ग्यप्रह॒कांः फरिच्छेद 
मनोरंजन करने वाले 





. इस श्रेणी में नाटक, सिनेमा सरकस, या अन्य खेल तमाशे 
दिखाने वाले, तथा गाने बजाने ओर नाचने वाले आदि 
शामिल हैं । 


इनकी उपयोगिता--यद्यपि जहां तहां कुछ आदमी 
ऐसे भी होते हैं जो अपने देनिक कार्यों में ही यथेण्ठ आनन्द का 
अनुभव कर लेते हैं, तथापि अधिकांश जन समाज की प्रकृति 
ऐसी होती है कि जो सांसारिक काम वे रोज़ मरी करते 
हैं, उन में उन्हें थोड़े बहुत समय में कुछ नीरसता प्रतीत 
होने लगती है। जिस प्रकार यंत्रों में समय समय पर तेल 
देने की आवश्यकता होती है, उसके बिना उनमें रगड़ 
बढ़जाने, ओर अन्ततः उनके जददी क्षय होजाने की सम्भावना 
होती है, उसी प्रकार सवे साधारण को समय समय पर 
कुछ मनोरंजन, दिल वहलाव, अथवा हेसने खेलने आदि की 
ज़रूरत होती है, ओर इसके अभाव में, उनमें स्फूर्ति का 
संचार नहीं होता । इससे उन लोगों के काये की उपयोगिता 
स्पष्ट है जो स्वयं अनेक कष्ट उठाते हुण भी* तरह तरह के 
.. # सिनेमा की फिल्मों के चित्र बनवाने के लिए अभिनेताओं को ऊंची 
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दृष्य दिखाकर या मनोहर बातें सनाकर, अथवा देखने 
सनने की चित्ताकषेक सामग्री उपस्थित करके, समाज का 
मनोरंजन करते हें । 


इन्हें दी जाने वाली सावेधायें--इन्हें अपना कतेव्य 
पालन करने के लिए जिन जिन सुविधाओं की आवश्यकता 
हो, उनके दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये। यदि. इन्हें 
अपने काये की उन्नति करने के वास्ते घन की आवश्यकता 
हो, अथवा यदि भरसक काये करने पर भी इनकी आय, 
आजीविका के लिए पर्याप्त न हो तो इन्हें आर्थिक सहायता 
मिलने की सुविधा होनी चाहिये। 


इनका नियेतच्रण--जो लोग सनसनी फेलाने वाले, 


अंर्गार रस प्रधान, या अश्छीलू दृश्य दिखा कर जनता 
ओर विशेषतया युवकों में कुरुचि बढ़ाने वाले तथा उन्हें 
पथ-श्रष्ट करने में सहायता देने वाले हो, उनका समुचित 
नियंत्रण रहना चाहिये । 

पहाड़ियों को चोटियों पर दोडना, चलते हुए वायुयान मोटर, रेल आदि 
से उतरना आदि जोखम के काय करने पढ़ते हैँ। नटों या अन्य तमाशा 
दिखाने वालों को भी बहुघा बहुत शारीरिक या मानसिक केष्ट के काम 
करने होते हैं। क्या दी अच्छा हो, यदि सवे साधारण इन्हें नापप्तन्द 
करके, इनके करने वालों को क४ पहुचाने के उत्तरदायित्व से मुक्त रे !| 


हँ 


हि 5 


बत॑ 4» मद जी ढ् 
वारहुवाः पारच्छेद 
महन्त 





४ समाज में हर समय ऐसे योग्य उत्तराधिकारियों का मिलना 
कठिन होता है, जो अपने आचाये के स्थान पर इंमानदारी और धमम- 
निष्ठा के साथ काये करं। इनभे से अधिकांश स्वार्थी और विलासी होते 
हैं। ये लोग अपनी गद्दी और घर की आड़ भें मनमाने अनाचार और 


व्यभिचार करते हैं। 
-- चन्द्रशाज अडारी' 


प्रत्येक राज्य के अधिकांश नागरिक किसी " किसी 
धर्म को मानने वाले होते हैं, उनके विविध मंदिर, गिरजाघर 
या मसजिद आदि भी होते हैं। किसी किसी देश में कोई 
खास धर्म राज-धम मान लिया जाता है। परन्तु प्रजातंत्र 
अधिकतर इस पक्ष में होता है कि सरकार देश के सब धर्मों 
के [समान रूप से देखे । वह न किसी मत के मानने वाला से 
रियायत करे , ओर न किसी मत के मानने वालों से सख्ती । 
इस प्रकार साधारणतया उसका महतन्तां के कार्यों में हस्तक्षेप 
करना अनावश्यक प्रतीत होता है; परन्तु जब महन्त बढ़ी 
बड़ी सम्पत्ति के मालिक वनकर, उसका दुरुपयोग, तथा 
अपने उत्तरदायित्व की अवहदेलना करें, धर्म का रूप 





मंहन्त [ ६९ 
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राजसिक होजाय ओर यह सत्ता स्वार्थी तथा अज्ञानी 
आदमियों के हाथ में आ जाय, उस समय, राज्य या समाज 
की ओर से किसी प्रकार का नियत्रंण न रहना अनुचित 
ओर हानिकर हे । 


विचारणीय बातें ---इस सम्बन्ध में निम्न लिखित वातें 
विचारणीय हैं :-- 


१--महन्त अपने अपने अधिकार-गत सम्पत्ति, आय, 
और भूमि आदि के संरक्षक ( टूस्टी ) मात्र हें, स्वामी नहीं । 
उन्हें अपने व्यक्तिगत आवश्यक खच् के लिए एक सीमा तक 
ऐसी रकस लेने का अधिकार है, जिससे वे साधारणतः 
ख-पूर्वेक जीवन व्यतीत कर सके | परंठ आमोद प्रमाद या 
भोग विलास के लिये घन ख््े करने का उन्हें कदापि 
अधिकार नहीं होना चाहिये । 


२--महन्तों को न्‍्यायोजित सार्गों से, अपने अधिकार-गत 
सम्पत्ति की रक्षा ओर वृद्धि करने झा अधिकार है, परन्त 
इसके लिये उन्हें सबे साधारण में अन्ध विश्वार्सो का प्रचार, 
या व्यर्थ सुकदसेवाज़ी व्यदि करने का अधिकार कदापि 
नहीं होना चाहिये । 


३--महन्तों को अधिकार होना खाहिये कि वे अपने अपने 
सम्प्रदाय के मन्दिरों के लिये सुयोग्य उत्तराधिकारियों के 
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चुनाव में समुचित योग दे सकें |» एरन्त, किसी सहन्त को 
यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह अपने किसी निकट 
सम्बन्धी शिष्य आदि को, अयोग्य होते हुए भी, किसी गद्दी 
आदि का उत्तराधिकारी बनावे, या बनने में सहायता दे । 


४- किसी ऐसे व्यक्ति को महन्त चुने जाने या बने रहने 
का अधिकार न होना चाहिये, जो ३५ वर्ष से कम उम्र का, 
नशेबाज़, अनपढ़, पागल, अपव्ययी, दुराचारी, दिवालिया 
या बेहईमान हो, या जिसे गृहस्थी सम्बन्धी कार्य करने हों, 
अथवा जिस पर किसी आश्रित व्यक्ति के पालन करने का 
भार हो, या जो मन्दिर में पूजा कथा आदि का समुचित 
प्रबन्ध न कराये । 

७५--महन्तों को, अपने कतंव्य-पालन में सहायता लेने के 
लिये एक ऐसी निधारित संख्या में शिष्य या पुजारी आदि 
रखने का अधिकार होना चाहिये जो अत्यन्त आवश्यक हो । 
परन्तु, किसी पुरुष महन्त का शिष्य कोई स्त्री न होनी चाहिये, 
ओर, न स्त्री महन्त का शिष्य कोई पुरुष होना चाहिये; न 
कोई शिष्य ऐसा व्यक्ति ही होना चाहिये जिसमें वे दुगुण हों, 


+* किसी सम्प्रदाय के मन्दिर आदि के महल्तों तथा उनके उत्तरा- 
धिकारियों को चुनने! का अधिकार उस सम्भ्रदाय के मानने वाले धनी 
निधन उन सब समाज-सेवकों को होना चाहिये जो नाबालिग, नशेबाज, 
>'नपढ़, पागल, दुराचारी, दिवालिये या बेइमान न द्वों । 


महंत [ ७१ 


करार एकायाक पाउफरपादाकाजाउ 
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हर क०. 


जिनके कारण हमने ऊपर किसी व्यक्ति को महन्त चुने जाने के 
अयोग्य ठहराया है । 


६--क्िसी महन्त या उसके किसी शिष्य आदि का यह 
अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह देवोत्तर सम्पत्ति को 
बेचे, बिगाड़े या रहन बय आदि करे । इस सम्पत्ति का 
अधिकार उस सम्प्रदाय के सावेजनिक कार्यकर्ताओं की 
न शो / ने। जब हिये छा ु आकर 
सुलंघटित समितियों को होना चाहिये; ओर उन्हें इसको उस 
सम्प्रदाय वालों के सावेजनिक हिताथ ही खच करते रहना 


चाहिये । 


७--महन्तों तथा पुजारियां को चाहिग्रे कि धमोचाये 
या धर्म-सेवक के नाते उनका जो महान उत्तरदायित्व है, 
उसे भली भांति हृदय में धारण करें, ओर उसे पालन करने 
के लिये यथेष्ठ योग्यता प्राप्त करें; संयमी, निस्‍्वार्थ, सच्चरित्र, 
तथा सादगी का जीवन व्यतीत कर दूसरों के वास्ते उच्च 
आदर उपस्थित करें; ओर, सच साधारण के, विशेषतया अपने 
सम्प्रदाय के अनुयायियों के, वास्तविक हित की चिन्तना 
करते रहें, ओर, इस विषय सें अन्य सुयोग्य व्यक्तियों से 
परामरशो लेते रहें । 


८-- प्रत्येक महन्त को , अपने सम्प्रदाय के देश हितेषी 
नियमों का पालन तथा प्रचार करना चाहिये। उसे चाहिये 
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कि अपने अधिकार-गत सम्पत्ति का सदेव सदुपयोग करे, 
हर साल अपनी आय तथा व्यय का चिट॒ठा बना कर, 
सव्वे साधारण के अवलोकन के लिए रखे; ओर, इस विषय में 


7५ | 


सुयोग्य काये कतोओं के विचारों से लाभ उठावे। 


९--महन्तों को चाहिये कि मंदिर या जायदाद के 
ट्रस्टियों, चेलों, तथा यात्रियों आदि के ठहराने आदि का 
यथोचित प्रवन्ध करें, अपने क्षेत्र में स्वास्थ ओर सफाई का 
ध्यान रखे, सचे साधारण को खंडन भंडन रहित धार्मिक 
शिक्षा दिलाने, सद॒पदेश ओर कथायें सूनाने आदि की 
व्यवस्था करें, ओर अन्य साववेज़निक सेवा तथा उपयोगिता 
के कार्यों के लिए तत्पर रहें । 


१०--वर्तमान अवस्था में अनेक स्थानों में मंदिरों की 
दशा शोचनीय है, ओर, देवोत्तर सम्पत्ति का दुरुपयोग दो 
रहा है। इसका एक प्रधान कारण महन्तों में यथोचित गुणों 
का अभाव होना है। यथेए सुधार तभी हो सकता हे, जब प्रत्येक 
सम्प्रदाय के कुछ सुयोग्य व्यक्तियों की स्थानीय संस्थाएं 
अपने अपने क्षत्रके मेदियों ओर देवोत्तर सम्पत्ति की परिस्थिति 
का यथेष्ट निरीक्षण करती रहें; ओर, इन संस्थाओं पर इसी 
प्रकार की प्रान्तीय संस्थाओं का समुचित नियंत्रण रहे । 


तेरहवाः फरिच्छेद 
महिलायें 
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जिप प्रकार एक पंख का पक्षी उड़ नहीं सकता, एक पैर वाला मनुष्य 
चल नहीं सकता, उसी प्रकार नारी शक्ति को पंगु बनाऊर पुरुष भी कुछ 
नहीं कर सकते । 

“- देवेन्द्रनारायण सिंह 

स्त्रियां ही राष्ट्र की निम्माता ओर जननि हैं। जो व्यक्ति 
आज राजनीतिज्ञ, योद्धा, कवि, चित्रकार, दाशनिक या 
आधिष्कारक आदि के रूप में, प्रसिद्ध हो रहे हैं, उन्होंने 
अपनी माताओं की गोद में ही यह योग्यता प्राप्त की 
है। वास्तव में जो संस्कार माताएं अपना दूध पिलाते हुए 
अपनी सन्‍तान में डाल देती हैं, वे प्रायः जन्म भर बने रहते 
हैं। प्रत्येक देश में भावी नागरिकों का वनना बिगड़ना बहुत 
कुछ महिला समाज पर निभर होता है। तथापि, खेद का 
विषय है क्रि संसार के इतिहास में बहुधा उनके साथ अन्याय 
ही दोता रहा है। उन्हें मूल रखा गया, भोग विलास का 
साधन बनाया गया, ओर मानवोचित अधिकारों से वैचित 
किया गया। सभ्य कहे जाने वाले देशों में भी अब से कुछ 
समप्तय पूष्े तक खियोंकी दशा बहुत शोचनीय थी। अब क्रमशः 
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जाग॒ति होरही है। भारतवर्ष में यद्यपि सुधार हो रहा हे, 
अभी बहुत कुछ काये करना शेष है । 


विचारणीय बातें>-भारतीय महिलाओं की उन्नति के 
लिए विशेषतया निम्न लिखित बाते विचारणीय हैं -- 


. ->स्त्रियों को अपनी शिक्षा, स्वास्थ्योन्नति तथा 
सुख-स्मृद्धि के लिये पुरुषों के समान ही अधिकार होना 
चाहिये । राजनेतिक, सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारों 
की दृष्टि से पुरुषों ओर स्त्रियों में कोई अन्तर नहीं होना 
चाहिये । 

२--स्त्रियों को मातृत्व ( १(०॥॥०7४००0 ) ओर धाव- 
काये ( रिपा४78 ) की शिक्षा पाना का अधिकार होना 
चाहिये। समाज अथवा राज्य की ओर से इसकी समुचित 
व्यवस्था होनी चाहिये । 

३--स्त्रियों को अपनी योग्यतानुलार निवाचन में मत 
देने, प्रबन्धक तथा व्यवस्थापक संस्था का सदस्य होने 


तथा देश सेवा सम्बन्धी अन्य काये करने का अधिकार 
होना चाहिये । इसमें कोहे कानूनी वाधा न होनी चाहिये। 


हां, निवाचन में मत देने के अतिरिक्त, स्त्रियों को प्राय! 
ऐसा कोई कारय-भार लेना या पद्‌ स्वीकार करना न चाहिये, 
जिससे उनके गृहस्थ सम्बन्धी उत्तरदायित्व के निवाहने में 
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वाधा उपस्थित हो। साधारणतया पुरुषों से प्रतियोगिता 
करने की अपेक्षा, उनका आदश राज्य और संसार को 
सच्चे सुयोग्य मनुष्य देना, होना चाहिये। 


४-स्त्रियों के माता पिता या निकट सम्बन्धी आदि को 
यह अधिकार नहीं हे कि वे स्त्रियों को उनकी इच्छा के 
विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने पर वाध्य करें। यदि 
कोई व्यक्ति लोभ, अन्धविश्वास या परम्परा आदि के विचार 
से किसी स्त्री का अनमेल विवाह करे, या दुराचारी से अथवा 
ऐसे आदमी से विवाह करे जिसकी अन्य स्त्री हो, तो उक्त 
स्त्री को अपनी आत्मा के आदेशानुसार चलने, ओर ऐसे 
अनुचित सम्बन्ध से बचने का पूणे अधिकार होना चाहिये । 
यदि किसी कारण से सम्बन्ध हो ही जाय, तो उस ख्त्रीको 
न्यायालय द्वारा उससे म्क्त होने तथा दूखरे योग्य व्यक्ति से 
सम्बन्ध करने का अधिकार होना चाहिये। 


५--जो स्री दुराचार आदि किसी के विशेष कारण 
बिना अपने पति द्वारा त्याग दी जाय, उसे अपने पति से 
यथेष्ट आथिक सहायता पाने तथा अपनी आज़ीवका की 
स॒ुव्यवस्था कराने का अधिकार होना चाहिये। 


६--जो स्त्री आमरण या निर्दिष्त काल तक ब्रह्मचारिणी 
रहना चाहे, उसे उक्त काल तक अविवादित रहने का 
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अधिकार होना चाहिये । किसी व्यक्ति का उसे विवाह करने के 
लिये वाध्य करना अनुचित, ओर दंडनीय माना जाना चाहिये । 


७--जो खत्री अपने पति की मझुत्य के बाद ब्रह्मचय का 
जीवन व्यतीत करना चाहे, वह ऐसा करने में स्वतंत्र हे। 
ऐसा करने की दशा में उसे अमंगल रूप न माना जाना 
चाहिये । 

८--जो विधवा स्त्री अपना पुनर्विवाह करना चाहे, 
उसके मागे में किसी को वाधक न होना चाहिये; ओर, न 
विवाह के उपरान्त ही उसका कभी कुछ अनाद्र होना चाहिये। 


कु हे 


९---अव्पाय या अक्षतयोनि वालविधवाओं को विधवा 
न माना जाना चाहिये। 


१०--कोई ख्री देवदासी आदि न बनायी जानी चाहिये । 


११--पति का देहान्त होजाने पर, पुत्र न होने की दशा 
में, उसकी सम्पत्ति उसकी स्त्री को ही मिलनी चाहिये । 


१२--सख्तरियों को विरासत सम्बन्धी तथा अन्य साम्पत्तिक 
अधिकार, एवं लड़का गोंद लेने का अधिकार, पुरुषों के 
समान ही होना चाहिये । वर्तमान परिस्थिति में हिन्दू कानून 
तथा रिवाज के अनुसार स्त्रियों के अधिकार वहुत कम हैं, 
इसमें यर्थण्टठ सथार हाना चाहिये । 
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१३--स्त्रियों को स्मरण रखना चाहिये, कि स्वास्थ ओर 
स्वाधीनता में ही वास्तविक खोंदय है; अतः उन्हें उन 
आभूषणों, फैशन, एदो, तथा कुबवासनाओं को त्याग देना 
चाहिये, जो उनके स्वास्थ, संयम या स्वाधीनता में वाधक 
हों। जो आदमी, चाहे वह उनका कोई सम्बन्धी ही क्‍यों 
न हो, उनके इस काय में दस्तक्षेप करे, उसका उन्हें भरसक 
विरोध करना चाहिये | सुयोग्य महिलाओं को अपनी अन्य 
बहिनों के उत्थान में सहायक होना चाहिये। 


नोट--ःमरण रहे कि महिलाओं की, अथवा बालकों और विद्यार्थियों 
आदि की ( जिनके विषय भ आगे कहा जायगा ), कोई प्रथक्‌ नागरिक 
अ्रणी नहीं होतो; इस लिए साधारण स्थिति में इन्द घुछ प्रथक सुविधाओं 
आदि की भी आवश्यकता नहीं होती। विशेष परित्थिति के कारण दी 
इमका स्वतत्र विचार किया गया है । 


चोदहवां फरिच्छेद 
बालक 





८४ बालकों के अधिकार उस स्थिति के कारण नहीं द्ोते, जिसमें 
वे हैं, वरन्‌ उस भविष्य के विचार से होते है, जिसे उनके प्राप्त करने 
की सम्भावना है । उनके अधिकार इस लिये हैं कि वे उनके विकास 
में सहायक हों, और उन्हें प्ुुयोग्य नागरिक बनने की तेयारी का 
अवसर मिले। ” 


इस लेख में बालकों से अभिप्राय: १५ वर्ष तक की उम्र 
के पुरुषों तथा स्त्रियों से है। ये ही देश के भावी नागरिक 
हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा, भरण पोषण जितना उत्तम रीति से 
होगा, उतना ही ये अधिक योग्य होंगे ओर भविष्य में राष्ट्र की 
अधिक उन्नति करने में समर्थ हो सकेंगे। इस प्रकार प्रत्येक 
राष््र का भविष्य उसके बालकों पर निभर हे। 


विचारणीय बातें-« इनके सम्बन्ध में निम्न लिखित 
बाते विचारणीय हैं '-- 


१--वास्यावस्था का समय शिक्षा प्राप्त करने तथा 
विविध शाक्तियों का विकास करने का है । अतः किसी 
अनाथ को, या परित्यक्त बालक को भी, अपनी आजीबिका स्वयं 
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प्राप्त करने के लिये वाध्य न होना चाहिये। अनाथ या 
परित्यक्त बालकों की शिक्षा तथा आजीविका का प्रबन्ध 
समाज को करना चाहिये। जिन बालकों की ओर समाज 
ध्यान न दे, उनके लिये सम्नचित प्रबन्ध राज्य को करना 
चाहिये । 

२--यदि कभी किसी बालक से कोई अपराध होजाय, 
तो बंत आदि की सज़ा से वह अपमानित न किया जाय; 
वरन, उसके सत्संग ओर नेतिक सुधार की समुचित योजना 
की जानी चाहिये । 

३--प्रत्येक बालक की कम से कम प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त 
करने का अधिकार है। इस शिक्षा की सुव्यवस्था निःशुल्क 
ओर अनिवाये होनी चाहिये । 

४--कोई बालक परिश्रष्ट या वणशकर कहा जाकर 
समाज में अस्वीकृत नहीं किया जाना चादिये। सब समाज्ञ 
के पवित्र अग हैं। किसी बालक का उसके जन्म या जाति 
आदि के कारण, अनादर या अपमान न होना चाहिये । यदि 
वर्णशंकर कहे जाने वाले बालक अपमानजनक दृष्टि से देखे 
ज्ञाय, तो उन बालकों को कोई दण्ड न देकर उनके उत्पन्न 
करने वालों को दंड दिया जाना चाहिये । 

५--विपत्ति काल में सबसे प्रथम बालकों को सहायता 


प्रात करने का अधिकार दे । 
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६--किसी मनुष्य को यह अधिकार कदापि नहीं होना 
चाहिये कि वह अपने स्वार्थ के लिये किसी बालक से अनुचित 
थ्रम कराकर स्वये लाभ उठावे, या उससे कोई ऐसा काये 
करावे जो इसकी रुचि, स्वभाव अथवा आचार विचार को 
कुत्सित करने में सहायक हो । 


७--माता पिता, तथा उनके अभाव में निकट सम्बन्धी 
बालकों के संरक्षक अवश्य हैं, परन्तु उनके स्वामी नहीं । 
वे उनको बेच नहीं सकते, तथा अपने स्वाथ के लिये अथवा 
स्वभाव-वश उनकी छोटी आयु में, या अनमेल्ा अथवा 
अयोग्य विवाह नहीं कर सकते। वे उनकी सम्पत्ति केवल 
उनके हिताथ ही व्यय करने के अधिकारी होने चाहिये । 


८-यदि कोई मनुष्य किसी वालिका से अनुचित 
सम्बन्ध करे, ओर समाज उसे दंड न दे तो वह राज्य से 
दृडित होना चाहिये । 


पन्द्रहवां फरिच्छेद 
विद्यार्थी 


२७००१. १, फ्रिशफममत 


रामप्रसाद को संस्कृत पढ़ाने के लिए, तुम्हें केवल संल्कृत ही नहीं 
जानना चाहिये, तुम्हें ग़मप्रसाद को भी जानना चाहिये। शिक्षा बम्बन्धी 

सब समत्याओं का अतिम हल यह है । 
-- एफ- जी. पीयसे- 


विद्यार्थी जीवन, भावी नागरिक कतेच्यों के पालन की 
तैयारी का समय है। ओर, किसी कार्य के लिए जितनी अच्छी 
तेयारी होजाती है, उतना ही वह काम अधिक सुचारु-रूप 
से हुआ करता है। इससे विद्यार्थी जीवन के महत्व का अनु- 
मान सहज ही किया जा सकता है । 


विचारणीय बातें--इनके सन्वन्ध में वे बाते तो स्मरण 
रखी ही जानी चाहियें, जो बालकों के विषय में पहले लिखी 
गयी हैं । उनके अतिरिक्त, निम्न लिखित बाते विचारणीय हैं :- 


१--शिक्षा संस्थाओं का कार्य-क्रम विद्या्थियों के लिए 
नीरस ओर कठोर न होकर आकर्षक और मनोरंजक होना 
चाहिये । [ इसके अभाव में अनेक बालक बालिकायें आरम्भ 
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से ही शिक्षा प्राप्ति से जैसे तेसे बचने का प्रयत्न किया करती 
हैं, ओर इस प्रकार पीछे जन्म भर मूर्ख बनी रहती हैं |। 


२--प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी शिक्षा के लिये विविध 
प्रकार की आवश्यक सविधाएं, सहायता ओर परामशे मिलना 
चाहिये। 


३--विद्यार्थियों की केवल मानसिक शिक्षा की ओर ही 
ध्यान रखा जाकर उनकी शारीरिक, नेतिक, सदाचार सम्बन्धी, 
ओर नागरिक शिक्षा का भी समुचित प्रयत्न किया जाना 
चाहिये । 


४- प्रत्येक विद्यार्थी के स्घार ओर उन्नति के विविध 
उपायों को काम में छाया जाना चाहिये | किसी विद्यार्थी की, 
विशेषतया बालक ओर युवक की, किसी प्रकार की भूल 
या कतेव्य पालन की त्रटि के लिये, उससे कुछ कठोर बताव 
न किया जाना चाहिये । उसे बुरा भछा कहने या शारी- 
रिक दंड देने से, उसकी आत्म-सम्मान की भावना को 
( जिसे जागृत करना शिक्षा का उद्देश्य है ), धका पईंचता हे, 
इसलिये इन बातों को त्याग दिया जाना चाहिये। उससे 
सदेव प्रेम, सहानुभूति तथा उदारता का व्यवहार होना 
चाहिये । 


७५--विद्यार्थियों का मस्तिष्क व्यर्थ बातों से न भरा जाना 


विद्यार्थी [ ८३ 
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चाहिये । उन्हें साहित्यिक शिक्षा के साथ कुछ कला कोशल 
की भी शिक्षा दी जानी चाहिये, जिससे उनके मस्तिष्क के 
साथ ही कमेन्द्रियां का भी समुचित शिक्षण हो, उन्हें भ्रम 
की महत्ता का अनुभव हो, तथा आजीविका प्राप्ति में 
सुगमता हो । 


६--विद्याथियों को उनकी अवस्था के अनुसार, राजनेतिक 
ज्ञान उपलब्ध होता रहना चाहिये । 


७--विद्याथियां को भ्रमण तथा प्ररृति-निरीक्षण का 
यथेण्ठ अवसर तथा स॒विधा मिलनी चाहिये, ओर उन्हें एक 
श्रेणी या दज ( (]9७५ ) से दूसरी श्रेणी में चढ़ाने की क्रिया 
ऐसे सिद्धान्तों पर स्थिर द्ोनी चाहिये, जिससे उन पर 
परीक्षा का एक बारगी भार न पड़े, तथा उनके भाग्य का 
निपटारा जद्दी में ही न कर दिया जाय । 


८--क्िसी विद्यामिलापी को उसकी जाति, रंग ,धर्म, या 
निधनता आदि के कारण, उसकी रुचि ओर स्वाभाविक 
योग्यता के अनुसार उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न 


किया जाना चाहिये। 


९--माध्यमिक श्रेणियों तक, किसी विद्यार्थी पर जुरमाना 
न होना चाहिये । इस दंड का भार प्राय: उसके माता पिता 
या संरक्षकों पर पड़ता है । गन 
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१०--विद्यार्थियों को अपनी घिविध शक्तियों के विकास 
का समुचित अवसर मिलना चाहिये । 

११--उन्हें बालचर या स्काउडाटिंग की भी शिक्षा मिलनी 
चाहिये, तथा उनमें सेवा ओर स्वदेशाभिमान का भाव 
जागृत किया जाना चाहिये । 

१२--शिक्षा संस्थाओं को चाहिये कि अपने यहां से ऐसे 
विद्यार्थी निकालें जो व्यवहारिक ज्ञान से शुन्य न हों, जो 
जीवन संग्राम में सगमता से यथेष्ट भाग ले सकें, ओर अपने 

अन्य नागरिक बन्धुओं की जावन यात्रा को भी कुछ न कुछ 

सुगम बनाने में सहायक हो सकें, ओर, जो घर में ओर बाहर 
सर्वत्र अपने उत्तरदायित्व कों जानते हुए अपने कतेव्य का 
सम्यक्‌ पालन कर सकें | 

१३--छोटे विद्याथियां को अपने अध्यापकों के आदेशा- 
नुसार मन लगाकर अपना पढ़ाई लिखाई का काये करना 
चाहिये ओर सफाई आदि स्वास्थ सम्वन्धी नियमों का 
पालन करना चाहिये। बड़े विद्याधियों को शारिरिक, मानसिक, 
नेतिक तथा सदाचार सम्बन्धी अधिक से अधिक योग्यता 
प्राप्त करने ओर उन्नत होने का यत्न करना चाहिये। उन्हें 
आत्माभिमान ( अहंकार नहीं ), ओर देशामिमान का ख्याल 
रखते हुए अपने सहपाठियों में उत्तम वातावरण उत्पन्न करना 
चाहिये । 


खोलहवां फरिच्छेद 
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४ छोटा काम वह है, जिसमे सत्यता और घ्म छा हाम्त हो | ” 
रे £4 जा 
प्रन्‍न जीवन के हमें भाते रह | 
भाइयों को तत्व समझाते रहें ॥ 
दुःखितों को ये भुजायें त्राण दें | 
देश के उद्येश्य पथ पर ध्यान दें ॥| 


-- भारतीय आत्मा 


हम पहले कह आये हैं कि नागरिकों को परस्पर 
में प्रेम-पृवेंक रहना चाहिये; नीच ऊंच की बृथा भावना 
को दूर कर समानता, सहानुभूति, ओर सहयोग के 
भावों का प्रचार करना चाहिये। भारतवपे में यह बात 
विशेषतया दलित या पीड़ित जातियों के आदमियों के 
सम्बन्ध में स्मरण रखी जाने की आवश्यकता है। यहां 
भेगी, चमार, जुलाहे, धोबी, नाई आदि के काय करने वालों 
से अनुचित व्यवहार किया जाता है। बहुत से आदमी 
“अकछ्त समझे जाते हैं। परिस्थिति में क्रमशः सुधार 
होरहा है, पर अभी बहुत कार्य होना शेष है । 
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विचारणीय बातें--इनके सम्बन्ध में निम्न लिखित 
बातें ध्यान में रखने योग्य हैं :-- 

१--हमें इस भावना का प्रचार करना चाहिये, कि किसी 
भी प्रकार के उपयोगी श्रम का तिरस्कार नहीं होना चाहिये। 

प्रत्येक नागरिक, जो सम्राज के लिए कुछ आवश्यक काये 

कर रहा है, सबके प्रेम, सहानुभूति तथा आदर का 
अधिकारी है; उससे घ्रणा करना अन्याय है। 

२--कोई मनुष्य अपने जन्म के कारण नीच या पापी 
नहीं समझा जाना याहिये । प्रत्येक आदमी किसी खास 
दशा में, ओर कुछ समय के लिये अपविन्न, एवं अकूत 
हो सकता है। परन्तु कोई व्यक्ति जन्मभर के लिये, पीढ़ी दर 
पीढ़ी के लिये, अपवित्र या अछूत नहीं माना जाना चाहिये। 

३--अ्रत्येक आदमी को सावेजनिक कुओ पर पानी भरने ,* 
आम सड़को पर चलने फिरने, सावेजनिक स्कूलों में शिक्षा 
पाने, सावेजनिक मंदिरों में भगवदहर्शनन करने, और धार्मिक 
साहित्य आदि पढ़ने सुनने का अधिकार होना चाहिये । जो 
कोई उसके उक्त अधिकार में बाधा उपस्थित करे वह' दोष 
तथा दंडनीय समझा जाना चाहिये । 

# सावेजनिक कुओं पर पानी भरने के अ घिकार की बात समानता 
को दृष्टि से कही गयी है। स्वात्थ के विचार से तो ऐसी व्यवस्था होनी 
चाहिये कि प्रत्येक कुए पर पानी भरने का एक विश्वेष पात्र रहे, जो बहुत 
साफ शुद्ध हो; दर एक आदमी उद्ची से कपने पात्र में पानी छे। 
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४--प्रत्येक सनुष्य अपनी इच्छा ओर योग्यता के अनु- 
सार अपनी आजीविका के छिए चाहे जो काम कर सकता है, 
3 र्‌ः की 
ओर निधोरित नियमों का पालन करता हुआ एक काम को 
छोड़कर दूसरा आरम्भ कर सकता है। जब तक कि दूसरों के 
न्याय्य अधिकारों में हस्तक्षेप न हो, वह किसी खास काम 
को करने के लिये वाध्य नहीं किया जाना चाहिये। 


"--दुलित श्रेणियां के जो आदमी नगर या ग्राम की 
सफाई या स्वास्थ्य आदि की वृद्धि में विशेष योग देते हैं 
उन्हें सुख से जीवन व्यतीत करने तथा इसके लिये यथेष्ट 
मान तथा वेतन पाने का विशेष अधिकार होना चाहिये । 


६-निधेन व्यक्तियों की शिक्षा और स्वास्थ की वृद्धि के 
लिए समाज की ओर से विशेष आयोजन किया जाना चाहिये। 


७--दुलित जातियों के आदमियों को अपने अधिकार पाने 
का निरंतर उद्योग करना चाहिये, परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिये कि समाज का वातावरण धीरे धीरे ही वदछा करता 
है उसे बल पूर्वक बदलने का यत्न करना उचित नहीं। समय 
समय पर मिलने वाली वाधाओं या विफलताओं से निराश न 
होना चाहिये | साथ ही, उन्हें अपनी सफ़ाई और स्वास्थ 
आदि की ओर समुचित ध्यान देते रहना चाहिये । 


सतरहवकाः फारच्छद 
पूजीपति ओर ज़मींदार 


मेरा काम उन बातों को कह देना हैं जिनके न्‍्यायोवित और 
मनुष्योचित होने का मुझे विश्वास्र है; इससे किसे प्रचन्नता होती है, ओर 
किसे दुख द्वोता हैं, इसकी मुझे चिन्ता नहीं । 


“+- रोस्‍्या रोला- 


इस परिच्छेद में हम उन व्यक्ति-सम्रद्दों के सम्बन्ध में 
व्रिचार करेंगे जिनकी बहुत से आदमी समाज में उपयोगिता 
ओर आवश्यकता नहीं मानते; परन्तु जो भारतवर्ष में तथा 
संसार के ओर भी बहुत से देशों में, बहुत कुछ एक एक श्रेणी 
के रूप में, विद्यमान है । क्‍योंकि ये लोग अपने महान 
उत्तरदायित्व और कतेव्य को भूछ रहे हैं, अत: जितनी 
आवद्यकता इन्हें राज्य की ओर से कुछ सविधायें मिलने की 
है, उतनी ही, ओर सम्भवतः: उससे भी अधिक, इस बात 
को ध्यान में रखे जाने की है कि इनके दारा समाज का कोई 
अहित न हो । इनके मुख्य दो भेद हैं, ( क ) पूंजीपति, ओर 
(ख) ज़र्मीदार | इनके सम्बन्ध में हम ऋम॒राः विचार करते दें । 
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( के ) पूंजीपति 
१---समाज हित तथा देश हित का ध्यान रखते हुए तथा 
किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समृह का अहित न करते हुए, यदि 
कोई आदमी अधिक परिश्रम, या बुद्धि से धन पएकन्र 
करता है तो उसे उसकी रक्षा तथा वृद्धि का अधिकार है। 
इसमें किसी को वाघधक न होना चाहिये। 


२--पूंजीपतियों को देशोपयोगी कार्यों में धन व्यय करने 
के लिये विविध प्रकार से प्रोत्तलाहन और परामश मिलना 
चाहिये । 

३--पूंजीपति अपने व्यक्तिगत ऐश्वये या स्वाथ-साधन 
के लिये जो काये करें, या साधन जुटावें, उनका समुचित 
नियंत्रण रहे, ओर उनपर उपयुक्त कर आदि लगाये जांय । 


४--पूंजीपतियां को सदेव यह ध्यान रखना चाहिये 
कि उनकी पूंजी द्वारा जो उत्पादन काये हो, उसका ढंग 
किसी दशा में भी श्रमजीवियां के लिए अहितकर न हो। 
विशेष आवश्यकता होने पर, बड़ी मात्रा की उत्पत्ति 
( 770०१0४०४०॥ ०॥ & )8726 8086 ) के लिये बड़े बड़े कल 
कारखाने चलाये जा सकते हैं, परन्तु उनमें काम करने वाले 
अ्रमजीवियां के स्वास्थ, सदाचार तथा अन्य हितों की 
समुचित रक्षा दोती रददनी चाहिये। . . 
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"५--पूंजीपतियां को चाहिये . कि आसक्ति छोड़कर, 
त्याग के भाव रखते हुए, सम्पत्ति का उपभोग करें | वे स्मरण 
रखें कि उनकी पूंजी का अधिकांश प्रत्यक्ष या गौण रूप में 
भ्रमजावियों के परिश्रम का फल है; अतः उन्हें सदेव उनके 
तथा सव साधारण के हिता ओर स्वार्थों का यथेष्ठ ध्यान 
रखना चाहिये । 


६-बहुधा प्रेजीपति अपने धन से, या कारतखानों में, 
बनने वाली चीज़ों की उपयोगिता या ग्रुणों पर ध्यान न 
देकर, केवल यह लक्ष्य रखते हैं कि वे चीज़ें विकने वाली 
हों, ओर उनसे उन्हें खूब नफ़ा मिल सके; यह प्रवृत्ति बहुत 
अनिष्टकारी है। उन्हें फेशन या विछासिता की वस्तुओं की 
वृद्धि न कर, उन दीज़ों को बनवाने में अपनी आ्थिक 
शक्ति का उपयोग करना चाहिये जो सर्वेलाधारण के लिये 
जीवन-रक्षक या निपुणता-दायक हो । 


( ख) ज़मींदार_ 
हम ज़्मीदारों का, किसानों से लगान आदि लेना अन्नुचित 
खमझते हैं। जो ज़मींदार स्वयं परिश्रम करके अपनी ज़मीन 
को जोते बोवें; वे किसानों की तरह ज़मीन की सव आय के 
अधिकारी हैं,# जो ऐसा न कर के अपनी भूमि दूसरों 





* किसानों के सम्बन्ध भें पहिछे लिखा जा चुदा है। . , 
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को काइत के लिये देते हैं, वे उनसे उसका किराया मात्र, 
जो बहुत साधारण हो, ले सकते हैं। सरकार भी ज़मीदारों- 
से (एवं किसानों से) केवछ आय-कर ले सकती है 
मालगुज़ारी नहीं । यह दमारा आदर है। वरतमान परिस्थिति: 
में बातें विचारणीय हैं :-- 


१--किसानों के पूर्वोंहडेखित अधिकारों की रक्षा करते. 
हुए, ज़मींदार अपनी विविध प्रकार से उन्नति करें; उसमें 
किसी को हस्तक्षेप न करना चाहिये । 


२--ज्ञमीदारों को देशोपयोगी, विशेषतेया कृषि 
सम्बन्धी विविध कार्यों में आर्थिक तथा अन्य प्रंकीर 
से योग देने के लिये यथेष्ट प्रोत्साहन मिलना चाहिये । 


३--साहकारी, दूकानदारी आदि की तरह ज़्मीदारों 
की आमदनी में से भी, ज््मीदार के नोकरों का वेतन, 
नम्वरदारी, सरकारी कर्मचारियों की सरबराईं या चन्‍दे 
आदि का ख़चे निकाल कर बाकी बच्चे हुए ख़ालिस मुनाफे 
पर ही सरकारी आय ( मालगुज़ारी ) की दर निश्चित 
की जानी चाहिये, ओर उनसे अबवबाब आदि के कोई विशेष 


पर 


कर न लिये जाने चाहियें । 


४--गांव की पड़ती, गोचर, या अन्य सावेजनिक 
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उपयोग की भुमि पर मसालगुज़ारी (एवं लगान ) न ली 
जानी चाहिये । 

: ५--ज्र्मीदारों को अपनी तथा किसानों की रक्षा के 
लिये बंदूक आदि अख्र उपयुक्त संख्या में मिलने चाहियें। 


६--कषि सम्बन्धी नियम-निम्मोण या जांच आदि के 
लिये ज्ञमींदारों के यथेष्ट प्रतिनिधि लिये जाने चादियें । 


 ७--ज़र्मीदारों को किसानों पर किसी प्रकार की सख्ती 

था ज़बरदस्ती न करनी चाहिये, उनसे प्रेम-पूवेक व्यवहार 
करना चाहिये, और उनकी उमच्नति में भरसक भाग लेना 
चाहिये । द 


अठारहदां फरिच्छेद्‌ 
ग्राम ओर नगर निवासी ._ 


«--€95०-औ.2०7९०---० 


« सश्चा नागरिक वह है जो अपने ग्राम या नगर को उसी, वरन्‌ 
उससे भी अधिक तीत्ता से प्यार करता है, जिससे वह अपने कुटुम्ब 
को प्यार करता दे । ” 


दम पहले कद्द चुके हैं. कि ग्राम निवासी हो या नगर 
निवांसी, देश के खब आदमी नागरिक अधिकारों और 
कतेव्यों की दृष्टि से समान होते हैं। उनकी भिन्न भिन्न 
नागरिक भ्रेणियां होती हैं, जिनके सम्बन्ध में पहले विचार 
हो चुका है। ग्राम निवासियों और नगर निवासियों की 
पृथक श्रेणियां नहीं मानी जाती । तथापि, कुछ बातें ऐसी 
हैं जिनका इनके समृूद्द से घनिष्ट सम्बन्ध है। अतः नागरिक 
जीवन की उन्नति के लिए, इनका उल्लेख स्वतंत्र रूप से 
होने की आवश्यकता है। इस लिए यहां इनका अलरूग 
विचार किया जायगा। पहले ग्राम निवासियों का विषय लेते हैं। 


(कं) ग्राम निवासी 
यों तो संसार के सभी राज्यों में थोड़ी बहुत जनता 
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ञ्रामों में रहती है, पर भारतवर्ष तो ग्रामों का ही देश है। 
यहां उनकी संख्या लगभग सात लाख है। भारतवषे की 
कुल जनता में से ९० फीसदी अथात्‌ २८ करोड़ से अधिक 
आदमी गआआरामों में रहते हैं । इससे स्पष्ट हे कि भारतीय 
राष्ट्र के उत्थान में ग्राम निवासियों की उन्नति का प्रइन 
कितने महत्व का हे । इस सम्बन्ध में निम्न लिखित बातें 


विचारणीय हैं :--- 


१--प्राय: झ्रा्मों में जो आदमी कुछ शिक्षित या पेसेवाले 
होजाते हैं, उनका वहां मन नहीं लगता। वे शहरों में आकर 
रहते हैं, और अपनी रुचि ओर शौकीनी के साधनों का उपभोग 
करते हैं । इससे ग्रामो में मस्तिप्क ओर घन दोनों का 
दिवाला निकला रहता है | सुधारकों को चाहिये कि दूर बेटे 
उपदेश दे लेने से ही सन्तुण्ठ न हो, वरन देहातों में जाकर, 
ओर, वहां के आदमियों से हिल मिलकर, रहें; तभी वे उन्हें 
ऊपर उठाने में सफल होंगे । द 
. २--अधिकतर गांव वाले नि्धेन ओर ऋणी होते हैं । 
उन्हें उनके अवकाश के अनुसार काम वताये जाने चाहियें ; 
तथा उनमें उपयोगी गृह शिल्प, कपास ओटने, सूत कातने, 
खदर बुनने, शाक भाजी, फल फूल लगाने आदि का प्रचार 
करना चाहिये । उनमें मितव्ययिता का अभ्यास बढ़ाना 
चाहिये। उनमें विविध प्रकार की सदक्रारी समितियों की 
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'स्थापना कर, उनमें सहकारिता के . भावों की वृद्धि करनी 
चाहिये, जिससे वे अन्यान्य बातों में खेती आदि. धनोत्पादक 
कार्यों के लिये यथेण्ठ साधनों को प्राप्त कर, सम्रच्चित उन्नति 
कर सकें । 


३--अधिकतर प्रामों में अविद्यांधकार छाया रहता है । 
इसे दूर करने के लिये साधारण पाठंशालाओं के अतिरिक्त 
राजि-पाठशालाओं, तथा कृपकों के उपयोगी अन्य विशेष 
प्रकार की पाठशालाओं की आवश्यकता है। गांव वालों को 
कुछ नागरिकता तथा कानून आदि विपयों की भी शिक्षा 
मिलनी चाहिये। 


४--प्राय: देहातों में गंदगी वहुत रहती है। कुछ बातों में 
तो उनके निवासी, अपनी निधनता के कारण यथेष्ट स्वच्छता 
नहीं रखते । परन्तु वहुतसी वातें ऐसी भी हैं, जिनके लिये 
विशेष धन की आवश्यकता नहीं, लोगों की आदतें ओर 
स्वभाव सधरने से यथेष्ट सुधार हो सकता है । इसका यत्न 
किया जाना चाहिये । 


५--अधिकांश देहातों में बीमारियों का वहुत प्रकोप 
रहता है । उनके लिये समचित सस्ती ओषधियों आदि का 
प्रबन्ध होना चाहिये। 


६-पशुओं की चिकित्सा के लिये. निकट्वर्ती स्थात्रों परे 
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पशु-चिकित्सालय होने आवश्यक हैं । पशुओं की नस्ल 
- छुधारने की ओर भी समुचित ध्यान होना चाहिये । 


७--लोगों में मुकृदमेबाज़ी का बड़ा व्यसन लगा होता है। 
बात बात पर म॒ुकृदसमा चलता है ओर घन-नाश द्वोता है। 
अतः उन्हें समय समय पर आपस में प्रीति-पूषेक रहने 
तथा पारस्परिक झगडां का स्वयं ही, पंचायत हारा, निपटारा 
करने का परामशे दिया जाना बहुत उपयोगी है। 


८-बहुत से स्थानों में, एक गांव से दूसरे गांव तक 
ज्ञाने के लिये, सड़कों का अभाव है । प्राकृतिक ऊंचे नीचे, 
टेढ़े मेढ़े, पथरीले, रेतीले, कंकरीले या दलदल वाले रास्ते हैं। 
इससे लोगों को आने जाने तथा व्यापार करने में बड़ी कठि- 
नाई होती है, तथा समय ओर शक्ति का अपव्यय होता है। 
ज्िला-बोडी तथा पंचायतों द्वारा रास्ते ठीक बनवाये ज्ञाने 
चाहियें। 
 ९--छोगों में विवाह शादी, जन्म मरण आदि के सम्बन्ध 
में बहुत सी सामाजिक कुरीतियां प्रचलित होती दें । सुधारकों 
को अपना जीवन तथा व्यवद्दार आदशे बनाकर, दूसरों के लिये 
शिक्षा-प्रद उदाहरण उपस्थित करने चाहियें। 


१०--अनेकश: ज़मीदारों ओर किसानों में पारस्परिक 
सम्बन्ध संतोषप्रद्‌ नहीं होता । इन दोनों में से प्रत्येक को 
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समझना चाहिये कि दूसरे के द्वित में अपना भी कल्याण है । 
इस प्रकार इन्हें एक दूसरे कां सहायक ओर शुभचिन्तक 
बनना चाहिये । 


११-- वहुत से किसानों के पास खेती के लिये भूमि के 
डुकड़े पृथक पृथक ओर दूर दूर के स्थानों में होते हैं । उनमें 
खेती करने से वहुतसा समय और घन व्यर्थ जाता है। 
आवश्यकता है कि वे चफ-बनन्‍्दी के लाभ समझें, ओर सब 
किसान आपस में मिलकर ऐसी व्यवस्था करछें जिससे हर 
एक किसान की भूमि यथा सम्भव एक जगह होज्ञाय, ओर 
काम सगम्तता-पूवक हो सके । 


१२--अनेक देहातों में रेल ओर तार आदि की तो बात 
दूर रही, डाकखाने तक नहीं होते। छोगो को अख़बार या 
समाचार पत्र आदि तो क्या, अपनी चिट्टियां भी रोज़ नहीं 
मिल सकतीं, कई कई दिन वाद मिलती हैं। डाक विभाग फी 
ऐसी व्यवस्था होनी याधिये कि प्रत्येक गांव की डाक उसी 
दिन बटजाया करे । 


१३-पत्येक ग्राम से एक पुस्तकालय तथा वाचनारूय 
की स्थापना की जानी चाहिये, जिससे. उसके निवासी 
बाहरी संसार की बातो के ज्ञान में बहुत पिछड़े न रहें । 
मंदिरों या पंचायती स्थानों में इसकी सहज हीं व्यवस्था 
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हो सकती है । यदि उन में प्रति दिन नहीं, तो प्रति 
सप्ताह रामायण महाभारत आदि की कथायें कहीं जाया करें; 
3 


और, कभी कभी मैजिक लालटेन द्वारा, या वेसे ही, उपयोगी 
विषयां के व्याख्यान दिये जाया करें, तो बहुत उत्तम हां । 


१४-कृषि-प्रधान भारतवर्ष में पशुओं की रक्षा की 
अत्यन्त आवश्यकता है, इसके लिये स्थान स्थान पर पशु- 
शाला, डेयरी फार्म, आदि की व्यवस्था होनी चाहिये। आज 
कल पशु-रक्षा में एक बड़ी वाधा यथेण्ट चरागाहों की कमी 
है, इस लिये प्रत्येक ग्राम ( तथा नगर ) में उस की 
आवश्यकता के अनुसार, सावेजनिक उपयोग के लिये गोचर 
भूमि छोड़ी ज्ञानी चाहिये । 


( ख) नगर निवासी 


अब हम नगर निवासियों के सम्बन्ध में विचार करते 
हैं। आधुनिक सभ्यता में नगरों की सीमा, तथा संख्या 
बढ़ती ही जा रही है; ग्रामो का भयंकर हास हो रहा है। 
पिछली मनुष्य गणना के अनुसार भारतवर्ष में नगरों की 
संख्या २३१६ ओर उनके निवासी सवा तीन करोड़ के 
लगभग हैं। अस्तु, नगर-निवालियों के सम्बन्ध में निम्न 
लिखित वातें विचारणीय हैं -- 


१-नगरों में अविद्या, अस्वच्छता, रोग, तथा अपव्यय आदि 
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की बहुत सी समस्याये वे ही हैं, जो प्रामों में हैं; केवल 
उनका स्वरूप या मात्रा कुछ बदर गयी है । नगर निवासियों 
को अपने अपने स्थान की परिस्थिति के अनुसार इन्हें हल 
करना चाहिये । नगरों में धन ओर मस्तिष्क का वैसा अभाव 
नहीं होता, जेसा ञ्रामों में होता है। अतः यदि इन के निवासी 
समुचित ध्यान द्‌ तो उन्हें, सुधार करने में, ग्राम निवासियों 
की अपेक्षा कम असविधायें हर्गी । 

२-बहुत से नगरों में म्युनिसिपेल्टटियां हैं। जहां न हों 
वहां स्थापित की जाभी चाहियें; और, जहां इनके 
अधिकार कम हैं, वहां वे वढ़ाये जाने चाहियें। म्य॒नि- 
सिपेलिटियों के द्वारा, नगरों की जनता का बड़ा हित साधन 
हो सकता है । 

३-नगरों में शुद्ध घी दूध आदि खाद्य पदार्थों का मिलना 
अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है। इससे, विशेषतया 
गो के दूध की कमी के कारण, वालकों की मत्यु बढ़ती जा 
रही है, लोगों की शारीरिक शक्ति क्षीण होती जा रही है, 
और, उनकी आय का पशरिमाण घटता जा रहा है। नागरिकों 
को चाहिये कवि इस विषय में गो रक्षा, सहकारी समितियां, 
सहकारी भंडार ( स्टोर ) आदि द्वारा यथेष्ट सुधार करने का 
प्रयत्न करें । 

४-नगसो में बेकारों की संख्या वहुत बढ़ती जारही है। 
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क्रिन किन उद्योग धन्धों की किस किस प्रकार उन्नति की जा 
सकती है, तथा क्या कया ऐसे नये काये आरम्भ किये जा 
सकते हैं, जिन से बेकारों को यथेष्टठ काम मिके; यह प्रत्येक 
नगर की परिस्थिति के अनुसार विचारणीय है । 


ए-नगरों में मज़दूरों की हालत बहुत शोचनीय है । उन 
में, पान, वीड़ी सिगरेट, इतर फुलेल, तथा मद्य-पान आदि 
के व्यसन बुरी तरह बढ़ रहे हैं। अधिकतर मज़दूरों की 
आय बहुत कम होती है, ओर ये अपने लिये आवश्यक 
पौष्टिक पदार्थों के सेवन में कमी करके भी वाज़ारों में बन 
ठन कर निकलने के इच्छुक रहते हैं । इनके सुधार का वीड़ा 
उठाने वाले कुछ कमयोगी पुरुषों की, प्रत्येक नगर में 
आवश्यकता है । 


६-नगरा में, आम निवासियां के आने की प्रवृत्ति ने, इन 
की जन संख्या अस्वाभाविक रूप से बढ़ादी हे, रहने के 
स्थान की कमी होती जारही हे, मकानों का किराया बेहद 
बढ़ गया ओर वढ़ता ही जा रहा है। इससे गरीब लोगों पर 
बड़ा संकट रहता है| उनके केवल स्वास्थ का ही हास नहीं 
हो रहा है, आचार विचार भी वडुत विगड़ता ज्ञा रहा है । 
कुछ नगरों में तो म्युनिसिपलतिदियां या इम्प्वमेंट ट्ूस्ट 
€ नगरोन्नतकारिणी सभायें ) इस ओर ध्यान देने लगी हें। 
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परन्तु समस्या सहज ही हल होती नहीं दिखायी देती; 
मागरिका को अधिकाधिक विचार करने की आवश्यकता हे । 


७-स्थान स्थान पर ऐसे उद्यानों, पाकी ( 7875 ), 
या वाटिकाओं की वड़ी आवश्यकता है, जहां -नागरिक प्रात: 
ओर साय काल टहलरूकर या बेठकर प्राकृतिक दृश्यों से अपने 
मन को प्रफल्लित करने का अवसर पा सकें। इसके अतिरिक्त 
खेल कूद आदि के लिये अखाडों, व्यायाम-शालाआ, आदि 
की व्यवस्था होनी चाहिये। इन कामों में म्युनिसिपलिटियों 
से सम्राचित सहायता ली जाय । 


८-अनेक नगरों में पीने या स्नान करने, कपड़े धोने 
आदि के लिये पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नागरिकों 
को चाहिये कि पानी के नल लगवाने या तालाब आदि 
बनवाने के लिये म्युनिसिपेलिटी को आवश्यक सहायता दें। 


९-कुछ नगरां में गन्दे पानी के वहाव के लिये नालियोा 
की ठीक व्यवस्था नहीं है । यदि पानी बस्ती में से जसे-तसे 
बह भी जाता है तो बाहर जहीं तहां गड़ढों में भर जाता है 
ओर सड़ा करता है। इससे नागरिकों को विविध बीमारियों 
का, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, शिकार होना पड़ता है। 
इसका समुचित उपाय होना चाहिये। 
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११-प्रत्येक नगर में प्रति वर्ष जातीय त्योहारों या अन्य 
अवसरों पर कुछ सावेजनिक उपयोगिता के कार्यों के सप्ताह 
मनाये जाने चाहियें, जिनमें उस नगर के तथा उसके आस 
पास के गावों के निवासी समुचित भाग रके। उदाहरणाथ 
उनमें कृषि ओर पश्ञ प्रदशनी, ओद्योगिक तथा व्यापारिक 
प्रदशनी, शिशु तथा स्वास्थ्य प्रदशानी आदि की व्यवस्था 
की जाय । इन विषयों पर व्याख्यानों या मेजिक लालटेन के 
उपदेशों का भी प्रवन्ध होना चाहिये | विविध प्रकार के खेल, 
कसरत, दोड़, आदि के लिये कुछ पारितोषिक नियत किये 
जाकर, सवे साधारण में इनके लिये दिलचस्पी पेदा की 
जानी चाहिये । 


उन्नीसका पारिच्छेद 
भारतीय नरेश 


4०8», दीदी कि सयमकी 


४ जहां तक दोसके, तू किसी का दिल मत दुखा। यदितू ऐसा 
करता है, तो तू अपनी जड़ को उखेड़ता दै। ” -- खादी 


इस पुस्तक के पिछले परिच्छेदों में भारतवर्ष की विविध 
नागरिक श्रेणियों ओर समृहो का विचार किया जा चुका है । 
परन्तु इस देश की विशेष परिस्थिति से, ऐतिहासिक और 
राजनेतिक कारणों से, यहां नरेशों का ऐसा स्थान है कि ये 
पूर्वाक्त किसी श्रेणी या समूह में नहीं आते । ओर, देश के 
नागरिक जीवन में इनका मद्॒त्व भी बहुत है। अतः इनका 
पृथक विचार किया जाना चाहिये। इस समय भारतवर्ष 
में छोटी बड़ी सव रियासतों की संख्या साढ़े पांच सो से 
अधिक है। परन्तु इनमें से वहुतसी तो साधारण गांव 
सरीखी हैं; जिन्हें वास्तव में रियासत कहा जाना चाहिये 
उनकी संख्या दो सो से भी कम है ।# विशेषतया इन्हीं को 
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जो राज्य आय, क्षेत्रपल या जन संख्या के विचार से बहुत छोटे 
है, तथा जो अपने यहां शिक्षा, स्वास्थ और न्याय की व्यवस्था नहीं कर सकते, 
उन्हें अपने निकटवर्ती राज्य या प्रान्त में मिल जाना चाहिये। 
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लक्ष्य में रखकर हम नरेशों के अधिकारों और कर्तव्यों का 
उल्लेख करेंगे; पहिले अधिकारों की बात छेते हैं । 


(क ) नरेशों के अधिकार 


 बतेमान परिस्थिति में, साथारणतया नरेशों के अधिकार 
निश्न लिखित होने चाहियें *-- 


१--प्रत्येक देशों राज्य में, उसकी प्रजा की योग्यता के 
अनुसार, अधिकतम उत्तरदायित्व-पूणं शासन-पद्धति 
प्रचलित होना आवश्यक है। ऐसा होने पर, प्रत्येक राज्य 
में उसके नरेश के वेसे अधिकार होने चाहियें, जसे प्रिटिश 
शासन-विधान में इंगलेंड-नरेश के हें । 


२--भारतीय नरेश, अपने राज्य के ट्रस्टी या संरक्षक 
मात्र हों। अपनी प्रज्ञा की सुविधा ओर सम्मति के अनुसार, 
उन्हें प्रतिवर्ष राज्य-कोष से ऐसी निश्चित रकम मिलनी 
चाहिये जिससे वे तथा उनका परिवार, साधारणतः सुख- 
पूषेक जीवन व्यतीत कर सकें। आमोद-प्रमोद, विदेशों में 
सैर, बहु -विवाह तथा भोग-विलास सम्बन्धी विविध 
अपव्यय, या विदेशी अधिकारियों के स्वागत आदि में प्रजा 
का अपरिमित धन खर्य करने का उन्हें अधिकार 


नहीं होना चाहिये । 
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३-भारतीय नरेशों को पृणे अधिकार होना चाहिये कि 
अपने कोटुम्बिक कार्य, प्रजा-दित को लक्ष्य में रखकर, अपनी 
हच्छानुसार करें; पव॑ अपने लडके-लड़कियों की शिक्षा, 
अपनी पसन्द की संस्था में, अथवा अपने मकान पर ही 
प्राइवेट ट्श्यर-गह-शिक्षक--द्वारा करा सकें | इसी प्रकार, 
उनकी शादी-विवाह भी वे जिस परिवार में, जिन व्यक्तियों से 
 डच्ित समझे, करें । इसमें किसी अधिकारी का कुछ हस्तक्षेप 
फरना, स्वेथा अनुचित हे । 


४--भारतीय नरेशों को, संघि-सनद तथा पुरानी प्रथाओँ 
द्वारा प्राप्त अपने अधिकार, मान-मर्यादा, तथा अन्य स्वत्वों 
की रक्षा करने ओर कराने का अधिकार रहे, परन्तु शर्ते यद्द 
होनी चाहिये कि वह अधिकार आदि ऐसा न हो जो प्रजा 
की भावी उन्नति में बाधक हो, या उसकी इच्छा के विरुद्ध 
शासन-पद्धति प्रचलित करने में सहायक हो । 


७५---यदि किसी देशी राज्य में रेल, तार, डाक आदि का 
प्रबन्ध करना हो, तो भारत सरकार उसके नरेश तथा उसकी 
प्रजा की सम्मति तथा अनुमति ले; ओर, इन चीज़ों से द्वोने 
बाली आय का एक निधोरित भाग. उसे दे । 


६--यदि कोई नरेश अयोग्य हो अथवा उसका आचरण 
ठीक न हो; तो उसके सम्बन्ध में विचार, अथवा आवश्यकता 


|, 


बि 
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होने पर, उसे गद्दी से उतारने का अधिकार ऐसे सुयोग्य ओर 
निष्पक्ष कमीशन को होना चादिये, जिसके सदस्यों का मान 
ओर पद, उक्त नरेश के समान हो । किसी नरेश का 
भाग्य, (ओर उसके साथ उसकी प्रज्ञा का भी भाग्य ) निर्णेय 
करने का अधिकार पोलिटिकल ऐजेन्टों आदि की रिपोर्टो के 
आधार पर काये करने वाले भारत-सरकार के किसी अधि- 
कारी को, या नरेन्द्र-मण्डल को ( जसा कि वह इस समय 
सह्डठित है ), अथवा वा[इसराय को, नहीं होना चाहिये । 


७--किसी नरेश की नावालगी के दिनों में उसके राज्य 
के तमाम मामले पू्े प्रचलित सिद्धाग्तों पर चलाये जांय; 
विशेष आवश्यकता के बिना किसो को नयी जागीर, इनाम या 
उपाधि आदि न दी जाय। प्रत्येक विषय सें राय (प्रज्ञा) की 
उन्नति का ध्यान रक्खा जाय । 


८--नाबाछकिग नरेश की सम्राचित शिक्षा के लिये ऐसा 
प्रबन्ध होना चाहिये कि वह यथा सम्भव अपने राज्य में ही, 
सुयोग्य, सदाचारी, ओर राज्य के पुराने हिरपषी निरीक्षकों 
ओर अध्यापकों की संरक्षता में रहे । 


९--प्रत्येक नरेश को, अपने राज्य की उन्नति के लिये, 
अन्य भारतीय नरेशों, उनके दीबानादि पदाधिकारियों, तथा 
अन्य स॒यीग्य देशी तथा विदेशी व्यक्तियों से, व्यक्तिशः या 
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सामरहिक रूप में मिलने का, एवं उनकी कोई सभा या संस्था 
संगठित करने का, अधिकार हाना चाहिये । 


१०--यदि कौई भारतीय नरेश किसी विदेशी स्थी से 
विचाह करे, तो उस ख्वी से होने वाली संतान को, राजगही 
का उत्तराधिकारी होने का, अथवा निधषारिद् योग्यता के 
के बिना कोई पद पाने का अधिकार नहीं होना चादिये। 

११--जो नरेश, अपने राज्य की रक्षा के लिये पयाप्त सेना 
रक्‍्खें, उन्हें, सेना की मह में, भारत सरकार को कुछ (वाषिक) 
कर आदि देने के लिये वाध्य नहीं फिया जाना चाहिये । 

१२--भारतीय नरेशा को अपने राज्य में आने-जाने वाले 
माल पर सम्मच्चित कर छगाने का अधिकार होना चाहिये। 
यदि यह कर, भारत-सरकार बसूछ करे तो नरेशों को उस 
से होने वाली आय का यथेण्टर अश मिले । 

१३--भाश्तीय नरेश। को, अपने वन्दरगाहां की उन्नति 
तथा वृद्धि करने, एवं उनसे लाभ उठाने का पूर्ण अधिकार 
होना चाहिये । 

१४-भारतीय नरेशों को, अपनी प्रजा तथा मानव जाति 
के हित का ध्यान रखते हये ही, अपने राज्य में अफ्रोम, नमक 
आदि विविध पदाथ उत्पन्न करने ( तथा उन्हें यथोचित मूल्य 
पर बेचने ) का अधिकार होना चाहिये । 
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१९-भारतीय नरेशों को, अपने घकृत अधिकार ओर बल 
बढ़ाने के लिये, अपनी प्रजा को प्रतिनिधि-मूलक सुशासन 
द्वारा शासित करने, तथा उसकी शिक्षा ओर उद्योग धन्धों की 
वृद्धि करने का पूणे अधिकार होना चाहिये। 

१६-भारतीय नरेशों को, अपने राज्यों के जागीरदारों 
ओर माफीदारों की जागीरों की सम्यक-रूप से रक्षा करने 
का पूणे अधिकार होना चाहिये ( यह उनका कतंव्य भी है )। 


जा कक 27 €ः हि 
नरशा के कंतब्य 
भारतीय नरेशों के मुख्य कतथ्य निम्न लिखित हैं -- 


१-प्रत्येक नरेश को अपने राज्य में उत्तरदायी शासन 
प्रचलित करना चाहिये; जब तक ऐसा न हो उस समय तक 
के लिए उसे थे सिद्धान्त तो अवश्य निधारित कर देने 
चाहियें # :-- 

( के ) राज्य की आय ओर मरेश की निजी सम्पत्ति में 
स्पष्ट भेद करके नरेश के गन के लिये निश्चित रकम 
दीजाय, ओर राज्य की शव आय सावेजनिक कार्यों 
में व्यय की जाय । 


# ये सिद्धान्त देशी राज्यों को सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक 
ओर उपयोगी हें । 


भारतीय नरेश | १०९ 
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(ख ) कानून, अधिकार, ओर रिवाज फी पाबन्दी के 
. सम्बन्ध में नियम बनाने का काम त्यागशील सयोग्य 
व्यवस्था पक किया करें । 


( ग ) दीवानी ओर फ़ोजदारी सुकृदमों के फसलों के लिए 
' स्वतंत्र ओर निष्पक्ष न्यायालय हा । 


( घ ) कर सुनिश्चित नियमों के अनुसार वसूल किये जांय। 
प्रजा से किसी अनियमित प्रकार से ,घन प्राप्त न 
किया जाय, ओर न किसी सेबेगार ली जाय । 


२-लगान निश्चित नियमों के अनुसार लगाया ओर 
वसूल किया जाय । ज़मीन सम्बन्धी अधिकार निश्चित कर 
दिया जाय, उसकी रक्षा की जाय, ओर नया भू-कर कानून के 
अनुसार ही लगाया जाय । 


३-सन्‍्तान-हीन होने की दशा को छोड़ कर साधारण- 
तया किसी नरेश को दूसरा विवाह न करना चाहिये । 


४-नरेशों को अपनी भाषा सेष ओर भाव के उदाहरण से 
जनता में राष्ट्रीयवा ओर देश प्रेम के विचारों की ज्ृद्धि करते 
रहना चाहिये । 


७-प्रत्येक नरेश को स्वयं शिक्षित, सुयोग्य, सदाचारी, 
ओर घीर होना चाहिये, तथा, अपनी संतान को भी ऐसा 


११० ]: भारतीय नागरिक 


ही बनाने का यत्न करना चाहिये | राजकुमार्यो की शिक्षा में 
अथे शाख, राजनीति, कानून, ओर अन्‍न्तर्राप्रीय नीति को 
यथेष्ठ स्थान मिलना चाहिये। 


६-प्रत्येक नरेश को यथा-सम्भव देश हित के कार्यों में 
भाग लेना चाहिये; ओर अपने राज्य के लिए यह आदरशे 
रखना चाहिये कि वह भारतवर्ष के भावी संयुक्त राज्य 
( 706 ७0ए०7शशा ) में एक मित्र ओर सहयोगी की 
भांति रहे । 
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क्षतिपूति [70077 
क्षेत्र, प्रभाव  859॥९0/6 0 
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राष्रीय विद्यालयों, तथा सरकारी स्कूलों में प्रचलित 
पाख्य पुस्तकों, पारितोषिक ओर पुस्तकालयों के लिये 


विशेष उपयोगी 
भारताय यनन्‍क माला, 
वृन्दावन । 


८ प्रत्येक देश-प्रेमी को इस माला की पुस्तकें अपनाकर, इसके 
व्यवस्थापक को साहित्य की वृद्धि के लिये उत्साहित करना चाहिये ” | 
--सिनिक | 
]0 (8 06 तैपराए त॑ 6ए९७७ए िशञवीं-ीता०जाग8 शंधंटश) ६० गैशे७ 
(6 बपा07, ॥0 006 छा0760' ज्07 ॥॥%/४ ]6 8 त0॥९. 


“--]6 ॥0070098007. 


१-भारतीय शासन वृवीशा ैवैगांगरां#08(00-- 
“ राजनेतिक ज्ञान के लिये आइने का काम देने वाली”, 
और “ विद्यार्थियों, पत्र-सम्पादकों ओर पाठकों” के बड़े 
काम की । छटा संस्करण; मृदय ॥#) 

२-भारतीय विद्यार्थी विनोद “भाषा, विज्ञान, 
इतिहास आदि पाठ्य विषयों की आलोचना, ओर मात भाषा 
आदि आठ विचारणीय विषयों की विवेचना। “ नये ढंग 
की रचना । _ दूसरा संस्करण; मूल्य |) 

३-भारतीय राष्ट्र निमाण [798७ ३४० ऊँणो- 
0॥४--राष्ट्रीय समस्याओं का “ बहुत ही योग्यता और 
स्वतेत्रता से विचार किया गया हे।” दूसरा संस्करण । 
सूल्य ॥₹) 


४- भावना- कब्याण-पथ की प्रद्शिका। गद्य काव्य । 


(२) 


संफूर्ति का संचार करने वाली | नवय॒ुवकों के लिये विशेष 
उपयोगी ओजस्वी रचना; मूल्य ॥२) 


७५-सरल मारतीय शासन-साधारण योग्यता वालों 
के लिये राजनीति की अत्यन्त आवश्यक पुस्तक | मुल्य ॥) 


६-भारतीय जागति [तक &ए०ट०ांपए--गत 


सौं वर्षो! का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक ओर साहित्यिक 
आदि इतिहास । मूल्य ॥#) 


विरेतर वेदूना-मानव समाज के भिन्न भिन्न पीड़ित 
अग--मजदूर, किसान, लेखक, बच्चे, विधवाये, वेश्याएं 
कैदी ओर अनाथ आदि अपनी अपनी बेदना वता रहे हैं। 
उनकी व्यथा सुनिये। कष्ट पीड़ितों की वेदना के निवारण के 
विषय में भी विचार किया गया है । मूल्य ॥) 


<-भारतीय चिन्तन--राजनैतिक,  अन्‍्तराप्रीय, 
आर्थिक, सामाजिक ओर धार्मिक आदि विषयों का मनोहर 
घणेन । मूल्य ॥॥) 

९-भारताीय राजस्व ]70ांशा पंग७॥००--दो सो 
करोड़ रुपये के वार्षिक सरकारी आय-व्यय का ज्ञान प्राप्त 
कर आर्थिक स्वराज्य प्राप्त कीजिये । मूल्य ॥२) 


१० -निबांचन नियम 77]००४०7 ("प्रंं१०-व्यवस्थापक 
संस्थाओं, म्यूनिसिपेलिटियों ओर ज़िला बोर्डों के नियोचकों 
और उस्मेदवारों के लिये अत्युपयोगी | मूल्य ॥-) 

२१-पानबह्मचारिणी कुन्ती देवी---एक आधुनिक 
आदरशे महिला का मनन करने योग्य, सचित्र जीवन चरित्र । 


(३) 


सत्री शिक्षा की अनूठी पुस्तक। साधारण, सजिल्‍्द ओर 
राज़ ससकरण; मूल्य ऋमदा: १॥), १।॥॥ ), ३) 


१२-राजनीति शब्दावली ?०ाॉंप्रटछ। 07॥8-- 
राजनीति के हिन्दी-अगरेज़ी तथा अग्नेज्ञी--हिन्दी पयोयवाची 
शब्दां का उत्तम संग्रह । मूल्य ।-) 


१३-नागरिक शिक्षा 707707(87ए (/शं०४--खरलू 
भाषा में, सरकार के कार्या--सेना पुलिस, न्याय, जेल, 
कषि, उद्योग-धंघे, शिक्षा स्वास्थ्य आदि विषयों का विचार । 
सचित्र । मूल्य ॥) 


१४-ब्रिटिश साम्राज्य शासन (०००४४।ए४०॥ 0/ (0 
07.  शफ्ञं/०- इंगलेंड की तथा उसके साम्राज्य के 
स्वतंत्र तथा परतंत्र उपनिवेशों, एवं अन्य भागों की शासन 
पद्धति का सरल सुबोध वर्णन | मूल्य केवल ।॥०) 


१५-भ्रद्धाउजलि-- यद्द भ्रद्धा के पथ में पूषे और 
पश्चिम, नवीन और प्राचीन, सत्री ओर पुरुष, धर्मी ओर 
विधर्मी सब की अचेना कर रही है। वीर पूजा में प्रेरणा, 
उत्साह ओर प्राण की मांग की गयी है।” इसमें २९ 
महापुरुषों के दशन हैं। मूल्य केवल ॥<) 


१६-भारतीय नागरिक--इसमें भारतीय नागरिकों के 
अधिकार ओर कतैव्यों के अतिरिक्त, किसानों, ज़मीदारों 
लेखकों, सम्पादकों, विद्याथियों ओर अध्यापकों महिलाओं 
ओर दलित जातियों आदि को देशोन्नति के लिए दी जाने 
वाली सुविधायें बतलाथी गयी हैं । मूल्य ॥) 


(४) 
अन्य पुस्तके । 


संसार के सम्वत ॥-) | हिन्दी भाषा में अर्थ शास्त्र -) 
भारतीय अर्थ शास्त्र हमारा प्राचीन गोरव_-) 
प्रथम भाग १॥) | हिन्दी भाषा में राजनीति -) 





॥ द्वितीय भाग १) | भारतीय प्रार्थी ॥) 
हमारी पुस्तकों की स्वीकृति 
पाठ्य पुस्तकें । 
हिन्दी साहित्य (१) भारतीय शासन, (२) 
सम्मेलन सरल भारतीय शासन, (३ ) भारतीय 
राजस्व, (४) निवोचन नियम, 
(५ ) नागरिक शिक्षा, ( ६ ) ब्रिटिश 
साम्राज्य शासन । 
इन्दोर भारतीय शासन 
काशी विद्यापी ठ ११ 
गुरुकुल कांगड़ी न 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ ३ 
प्रेम) महाविद्यालय (१) भारतीय शासन, (२) 
वृन्दावन भारतीय विद्यार्थी बिनोद, (३) 
| नागरिक शिक्षा । 
इसके अतिरिक्त माला की भिन्न भिन्न पुस्तकें संयुक्त 
प्रान्त, मध्य परान्त, गवालियर, बड़ीदा, आदि में पारितोषिक 
ओर पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत हैं । 
देश प्रेमी पाठकों को ये पुस्तकें मंगाकर पढ़नी चाहियें। 
प्रत्येक नगर और गांव में इनका प्रचार करने की आवश्यकता है । 


